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निवेदन 

प्रिय' पाठकों ! ज्गत्‌-पसिद्ध मौलाना रूप सीश उनकी 
भस्मवीफे सम्पन्धमें आपमेंले बहुतोंने कुछ न कुछ छवश्य खुना 
दोगा। फारसी-खाहित्यमें मह्तदीका स्याव बहुत ऊँला है। 
अंग्रेजी और बंगाली भाषाओंसे पनृदित पुप्तक छड़ाघड़ हिन्दीएँ 
उतिकलती दीजती हैं, परन्तु ६स मोर हिन्दी-प्रेमियोंका पूरा पूरा 
ध्यान नहीं गया है। काव्य-फलाकी द्वछ्टिसे भी इसमें विखित्र- 
तायें हैं, और भाव भी उच्च हैं। इसीलिये इस थार हमने हिन्दी- 
पुस्तक-पजेन्ली-मालाकी ३८ वी संख्याके रूपमे यह 'मोलावा झूम! 
नामकी पुस्तक निकाली है। सौछाताका जीवन बादशे था। 
मोलछानाके वियार यहुत उस थे । उनकी शिक्षाप्रद्‌ क्लीदनी, 
कथाके रूपमें उनके उच्च भाव और, विचार, और उनकी यहुसूदय 
शिक्षायें इस पुस्तकम सुन्दर सरल भाषामें लिखी गई हैं। इसके 
' छेषक श्रीयुद्ध ज़गदोशचन्द्र वाचण्पदि भी हिन्दीके बड़े प्रेणी 
हैं। हिन्दी माषामें ऐसे अलुपप्त और प्रस्तिद्ध प्रस्थोंका होना 
कायश्यक समर दी हमने इसे निकाला है। णाशा है हमारे 
बटलाड़ी और प्रेमी पाठक इसे अपनाकर स्वयं छाश उठायेगे भौद 
हमें उत्साहित करेंगे । 
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बहुत दिनलसे विचार था कि हिन्दी-उद्यानमें कुछ पुराने 
पुष्प-बृक्ष छगाऊ' और इसको अपनो लेजनीके जलसे सींचू । 
ईश्वरकी रूपा है कि आज में अपने इस संकह्पमें कृत-काय्ये 
हुआ और आशा करता हूं कि आगे भी यथासमप मान्य 
पाठकोंकी सेवाकी सोमाग्य पानेमें अश्नसर हंगा। 

प्रीछाना रूम और उनका काव्य” यह पुस्तक सचमुच 
मेरी लेखनीका पहला कदम है । पहला कदम उमड़ेंसे भरा 
होता है, बड़ी-बड़ी आाशा्ोले प्रेरित होकर उठता है भोर उसके 
उठानेमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना होता है--यह सब 
वातें इस पुस्तकके प्रस्तुत करनेमें काम करती हैं यह विज्ञ 
पाठकों और लेखकोंको अनुभव द्वारा मालूम हो आवेगा। 

इस पुस्तकका जो क्रम मेंने निश्चित किया है, वह अच्छेसे 
अच्छा सोचकर किया है। वास्तवमे “'मस्नवी” में यह क्रम नहीं 
है हां उसमे ऐसा है. कि समय-समयपर जो विचार सूभते रहे 
उनका एकत्री करण मात्र है, न क्रम ओर न कोई विशेष प्रकरण 
तथा शछुला दी है। मौलानाफे विचारोके किसी भी भागको 
छोड़ा नही गया है यदिक उनके वास्तविक रुपमें ऋ्रमबद्ध कर दिया 


( छ ) 
गया है। केवल इस कार्यमें मुभ्मे छ मास खर्च करने पडे हैं 
जिससे पुस्तक्फो यह सुन्दरता प्राप्त हुई है। 
पाठकों औौ" समालोचकोंले निवेदन है कि कृपाकर वह 
इसको अड्डीकार करें और एक प्रेमी की दो हुई भेंट समरकर 


इसे अपनावे । ल्‍ 
में अपने परममित्र श्रीयुक्त साधु महेशप्रसादज्ीका अत्यन्त 


अभारी है कि उन्दोंने प्रस्तुत पुस्तककी अपनी विद्वत्तामयों भूमिका 
'लिख देनेकी कृपा फी है। परमात्मा उतकी योग्यतासे मुझे छाम 
उठानेका फिर भी समय दे । 

प्यारे भाई पं० योगेन्द्रपालजी शाखत्रीके पथचित्र कार्य्यो'का 
स्प्रणकर ज्ञो कि उन्होंने मेरी सहायतामें किये हैं, कृतशता 
प्रकाश करता हुआ इईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूं कि चह्‌ उनकी 
सहायता करे ओर मेरा स्वाभाधिक साथी बनाये रकखे | 

हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सीके गेनेजर श्री शस्मूप्रसादजी चर्म्मा 
सथा अन्य खसज्ञमोंको भी धन्यवाद है कि इन्होंने कृपाकर मेरी 
घेवाकोी पाठक मद्दोदयोतक पहुंचानेका प्रशंसनीय कार्य किया | 

अल्तमें अपनी जीवन-नौका देवी सुशीकाका ध्यान करता 
छुआ कि जिसके प्रेमने मुझे इस शुभ मार्गपर चलाया प्रभुसे 
खंसारके मंगल फी कामना करता हैं। 


विवेदक-- 
जगदीशचन्द्र चाचस्पति, 


(० 
भमिका 
पे | हे 

मोलाना जला रू-उद्‌-दीन रूपी तथा उनकी मस्ववीकी अमिट 
कीर्ति सूर्यके सप्तान प्रकट है। हिन्दी भाषामें मौलाना तथा उनके 
अन्ध मल्नत्रीपप. आजतक कुछ भी नहीं छिखा गया था। कुछ 
लोगोने झुझसे थी आज्रह किया था कि में इसपर कुछ लिखू, परन्तु 
में भी अवकाश न होनेके कारण कुछ लिख नहीं सका। 
चड़ी प्रलन्नताको बात है कि इस कार्यका बीड़ा ऋी 
'परिडत जगदोशचन्द्र वाचस्रतिज्ञोने उठाया है और उसे भली 
नाति निसाया है। मेरा विश्वास है कि पाठक जब इस हिन्दी 
मछ्लवीको सलोधांति पढ़ेंगे तो अवश्य इस्च नतीज्ञेपर पहुंचेंगे 
क्र इस मस्तत्री ऐसे मार्मिक ग्रत्थको लिणनेके लिये चास्तवमे 
आप ही सर्वेथा उपयुक्त थे, अस्तु । हिन्दी साहित्य-मांडारकी 
पू'जीमें आपने जो आदरणीय तथा महत्वपूर्ण वृद्धि कर दिखाई 
है वह भूरि भूरि प्रशंसाके योग्य है। 

फ़ारसी भाषाके पद्मके जो विप्ताग सुप्रसिद्ध हैं उन्हींमेले 
एकका नाम मस्तवी हे। इस विश्वागके खारे पदों--शेरोंमेंसे 
प्रत्येक पश्का वज़न था काफिया ( अनुप्रास ) एक ही हुआ 
'कए्ता है, वाघ्तत्र्मे मस्तवी शब्द अरबोके सनयुन्‌ धातुसे 
निकला है जिसका जथे है दोहरा करना, दोहरा होना अथवा 


(४२ ) 


लौटा छेना | मह्तवीमें चस्तुतः पहले ही अधेपद्‌ ( मिसरा ) का 
अनुप्रात्त छौटाया तथा दोहराया हुआ द्वोता है इस कारण ऐसेः 
पदोंका नाम मत्तवी# पड़ा है। 

मल्लवीके लिये वस्तुतः ७ छन्‍्द्‌ मुख्य माने गये हैं । इनके 
सिधा किसी अन्य उन्दके अनुलसाए मतल्लवी कहना अच्छा नहीं 
समभा जाता । मस्तवीमें पद्ख ख्याक्री थो कोई केंद्‌ नहीं है 
और यदि भिन्न २ हन्दोंकी पाच मस्मवियाँ हों तो उनका एक 
विशेष नाम ख़म्सा अर्थात्‌ पंजा चाहा जाता है-जेले ख़मसा 
निज्ञामी वा ख़मसा जामी इत्यादि अन्य हैं। विद्वदरोका कथन 
है कि मस्तर्रीका लिखता बड़ा कठित कार्य है तथापि फ़ारसीमे: 
अनेक विह्वानोंने मल्लविया लिणी हैं और अपनी अपनी मस्त - 
वियोकी चदोलूत ही उन्होंने भ्रक्षय कीति भी पायी है। इस. 

क्षेत्रस सबसे बड़े योद्धा निजञामी, गंजवी, और फ़िरदोंली 
माने जाते हैं । 
,.. निजामीने ज्ञिन २ मुख्य बातोंका होना मस्तवीमे अत्यावश्यक 
चतालाया है मोलाना रूम तथा अन्य लोगोने उससे भिन्न मार्गका 
अनुसरण किया है । उनकी मस्नवीका श्रीगणेश एक कथासे होता 
है | मोलाना रूप तथा उनकी मह्लवीका जो द्रजा है वह स्पष्ट 
ही है । मौलाना रूम तेरहवी शताब्दी ईस्वीमे हुए हैं । उस समय 
तथा उससे पूर्व कालमें अफग़ा निश्तान, चलख, ईरान तथा अरबका 


८ मौलाना रूमकी मल्लनवी रमल मुसद्स मकसूर नासी छन्‍्दमें है जिसका 
चबजन है-फायलातुन्‌, फायलातुन, फायलुन्‌ । 
श् ट] 


( ह ) 


वहुद कुछ सम्बन्ध मारतके साथ था । इतिहास-प्रेमी सलीमांति 
जानते हैं कि उस समय मारतक्नी सारी वस्तुए' इल्हों देशोंसे 
होकर अथवा इन्ही द्वशवाखियों की बदोलत सारे पश्चिममें 
पहु'चा करती थीं। इस प्रकार इन देशोंका सम्बन्ध बहुत कुछ 
भारतसे था और अव्बेरूनी, मसऊदी वा अच्य कई विद्वानोंके 
द्वारा सारतीय विद्या वधा ज्ञानकी चर्चा बहुत कुछ उन देशोंमे 
फैल गई थी। निदान निर्विचाद रुपसे इस बातकों मानना 
पड़ता है कि मौलाना रूमकी उहुत सो खारगर्शित चाते 
वास्तवमे भारतीय विद्या तथा ज्ञानके आधारपर हैं। वस्तठुतः 
सुयोग्य छेखकने संस्कृत वाक््यो तथा टिप्पणियोंद्वारा इस 
रहस्यको सलीमांति खोल दिया है और साथ ही साथ आशा क्की 
जाती है कि लेखकके ऐसा कर देनेसे पाठकोंको प्रत्येक म्मके 
सममूनेमें अवश्यमेव बड़ी खुगमता दोगी । अब अन्तमे यह कह 
देना भी अवश्यक प्रतीत होता है कि यदि में ग़ल॒ती नहीं करता 
तो यह बात अवश्य ठीक है कि मौलाना रूमके सस्वन्धमे हिन्दी 
भापाम यह पहला अन्य है और बड़े परिश्रमसे लिखा गया है। 
संसारकी अनेक प्लाषाओंमे इस मसछ्तवीके भिन्न २ संस्करण 
लिकल चुके हैं । हिन्दी भाषा अवतक इससे बविलकुछ वंचित 
थी। अतः 'आशा है. हिन्दी ब्रेमी इस अन्यंकों आदुर-द्ृश्टिसे 
देखेगे। 
हिन्दू-विश्वविद्याल्य काशी ) महेशग्रसाद 'वाधु 
इिझाछ-रैघ४२ | मौलवी फाजिल 


भसतावना 


+-+-०-सक्ल्स्क्‍्ल््...- 
“जात्मान चेद्रिजानीया दयप्रस्मीति पूरुष: 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरसनुसंज्वरत्‌ ।* 
उपनिषदके इस आदशे वाक्यमें महर्षिने कहा है कि मनुष्य 
यदि यह ज्ञान ले कि में ( आत्मा ) कौन हूं, लिख प्रकारका हूं 
तो फिर धह किसकी इच्छा करता हुआ किस बचस्तुके वियोय 
अथवा संयोगसे अपने शरीरको जलाया करेगा ? 

« महर्षिका कथन है कि मनुष्यमात्रको चाहिये कि यथार्थ 
रोतिसे निम्धयपूर्वेक जान ले कि आत्मा क्‍या है। यदि मह्ुष्यने 
यह जान लिया तो निश्चय जानो कि उसके लिये कुछ अप्राप्य 
चस्तु नहों रहो, चह चाहे जिस चस्तुको प्राप्त कर सकता है। 

, यह बात हरएक व्यक्तिमें देखी जाती है. कि वह अप्राप्तकोी 
प्राप्ति और प्राप्तिफी रक्षा किया करता है। यदि उसकी अभि- 
रूपित वस्तु न मिल्ले तो उसे एक प्रकारका कष्ट होता है जिससे 
न फेचल धात्मा ही दुःखी होता है और मनपर ही बुरा संस्कार 
पडता है. बढिक्ति शरीर यो जलने छू जाता है। इसी प्रकार 
जब गनिष्ट वस्तु साम्॒ते आ जातो है और प्रयल्ल करनेपर भी 


( ५) 

नहीं दूर होती तब भो विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। प्रयक्ष 
करनेपर यदि दष्टक्की प्राप्ति दों जावे पर कुछ ही समय बाद 
लण्ट होता दिखायी दे तो उससे भो चिचको क्श होता है। 
इस क़लशको वहुत तुरा समझ ऋषियोंने यह मन्त्र उपनिषद्में चर्णित 
किया है। इसलिये यदि कोई यह चाहे कि मेरे सब कष्ट दूर हों 
ओर मेरा बचेड़ा दुःख-सागरसे निकऊू आनन्द-तटपर पहुचे तो 
उस सनन्‍्तप्त हृदयकों उचित है कि आत्मज्ञानक्ती नोकामें चढ़कर 
एाए उतरनेकी चेट्टा करे। यद्द मात्मझ्ाव अध्यात्मविद्यासे 
प्राप्त होता है । इसी लिये जिसने अध्यात्मविद्या अहण कर ली 
उसने अपना मनुष्य-जन्म सफल कर लिया भोर जिसने इस 
सर्चोत्तष्ट विज्ञानकों छोड़ लोकिक विद्याको सीखा बह भारी 
थोटेमे रहा । 

“(ह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदवे दी महती विनाष्टिः 

अर्थात्‌ जिसने मनुष्प-जन्म छेकर आत्मज्ञान प्राप्त कर 
लिया उसने सचमुच एक उचित कार्य किया पर जिस सूर्खने 
न जान पाया और इधर-उचरकी वातोंमें समय गँवाया, उसने 
बड़ा ठोदा उठाया। इसी उत्कृष्ट और सर्वोत्तम दिचारकों 
भगवान श्रीकृष्णने अपने वचनाखतसे यों कहा है कि- 
अच्यात्म पिद्या विद्यानाम' 

फिर जो आत्म-विद्या सब विद्याओंसे उत्तम और उपयोगी है' 
उसका श्रवण, मनन तथा तद॒तुसार निद्ध्यासन करना प्रत्येक 
समम्धदार मनुष्य रा मुझय कत्तंव्य हो ज्ञाना है । 
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यह निश्चित है कि भात्म-विद्याका विद्यार्थी पापात्मा नहीं 

हो सकता । इसीलिये धर्मका सस्वन्ध भात्साके साथ भटदूद है । 

प्रत्येक आत्मज्ञानासिकाषोके लिये सदाचार या आचारशास््र-, 
का अध्ययन करना सो इलोीलिये उपयोगी माना गया है कि 
आत्मज्ञानरूपी अमृत कदाचारी या आधारशून्य दृदयमें नहों 
डाला जा सकता; क्योंकि यदि ऐसे अपवित्र बतेनर्में यह वस्ठ 
रक्‍खी जायगी तो वह अपवित्र और अशुद्ध हो जायगी। मनुने 

इसीलिये लिखा है कि-- 

“विद्यातपोस्थां भूतात्मा |? 
विद्या तप और धर्मांचरणसे ही , आत्मा शुद्ध होता है। यह 
बात न सिफ़ संस्कृत अ्न्थोंके अन्दर ही पायी जाती है बहिक्रि 
ओर भी जिन भाषाओंमें आत्मविद्याका पर्णन पाया जाता है 
उनमें आत्माके साथ भाचारका अवश्य चर्णेन पार्या जाता है; 

 थथा फ़ारसी और अरबी भाषाओंके डब्च अ्न्यों में जो कि आत्म- 
विद्यापर लिखें गये हैं आचारधर्मका चर्णन अवश्य देखनेमें 
माता है। जैसे गीतामें आत्मविद्याके रहस्योंके साथ साथ 
ब्रह्मचय, संयम, निर्ममता, शान्ति और देवी शुणोंके खीकारका 
डपदेश पाया जाता है चेसे ही सिराजुरलालिकीन जैसी फारसी 
पुस्तकों और 'अहयाउल उल्दूम” जैसी च्॒दत्काय अरबी पुस्तकोंमें 
भी ज्ञो केवल आत्म-विद्यापर ही लिखी गयी हैं आचारधरमंका 
सचिस्तर वर्णन दिशख्वायी देता है। 
* इस समय हम अरबी साहित्यकी चर्चा छेड़कर असामयिक 
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च्काय करना उचित नहीं समझते । हां, यह अवश्य जतछानेकी 
फोशिश करगे कि फ़ारसी खाहित्यमें आत्माफके साथ साथ 
आचारका भी ऊँचा स्थान माना गया है। 

फारसी साहित्यमें आत्मचिया और आचार-शास्रके एक- 
त्रित डपाख्यानपए सबसे पुरानी पुस्तक हकीम सनाईकी बनाई 
'हदीका” नाम पुस्तक चिख्पात है जिसमें कि योग्य तथा अनु- 
भवी लेखकने जहां आत्माके उन रहस्योंको, जो शरीर और 
मनके संसर्ग ले उत्पन्न हुए हैं, खोलनेका यल्न किया है वहां धैये, 
पवित्रता, सत्य, दया और भक्ति आदि अनुप्म घर्माड़ रलोंका 
भी विशद्रूपसे चर्णन किया है| 

इसके सिचा स्पाजा फ़रीदुद्दीन अत्तारकी दिलचस्प पुस्तक 
धप्रस्तवी अत्तार! भी उसी श्रेणोकी है जिसमें चह सब उत्तम 
गुण पाये जाते हैं ज्ञो किसी योग्य अनुभवी आत्मविद्याके 
व्याख्याताकी कृतिमें होने चाहिये। सौमाग्यवश यह दोनों 
पुस्तक जो कि मस्‍्नवीसे बहुत ही छोटी हैं. प्रकाशित हुई आज 
भी मिल सकती हैं। जिन लोगोंको अन्वेषणकी इच्छा हो या 
आत्मब्रिय्ाके इतिहास जाननेका विचार हो उन्हें चाहिये कि 
अवश्य इन प्राचीन पुस्तकों को देखनेका कण्ट उठाते। हमे इनके 
देखते तथा सचिचार पढ़नेका इसलिये ध्याव आया कि फ़ारसी- 
'के चत्तेमान आध्यात्मिक अ्रन्थोंमें मौलाना रूमकी मस्तवीको 
जो घ्यान प्राप्त है चह बहुत ऊंचा है और उनको प्रशंसा खय' 
मौलाना रूपने अपनी मस्नवीमें यह लिखकर की है-- 
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'अत्तार रूह बूद सनाई दो चह्मे मा ।/ 

अर्थात्‌ मौलाना कहते हैं कि अत्तार मेरा आात्मा और सनाई 
मेरी दो अखि हैं। भांखे मार्ग दिखाती हैं, सत्यासत्यका विवेक 
फराती हैं, यह दोनों भी मु्े सचाईतक परहुचानेचाले हैं। जैसे 
आँखें माथेपर होती हैं चैले ही इन मदात्माओंका कथन सिर 
माथे है । जैसे मनुष्य आंखोंसे देखता और इनके अभावमे अन्धा 
होता है वेसे ही इन सज्ञतोंके दिना में अन्ध समान हु । 
भौलाना रूमने जिस भ्रद्धा और कछत्तज्ञतासे इन दोनों महानुभाधोंका 
चर्णन किया है उससे जहां मौलानाकी कृतज्षता प्रकट होती है 
वहा अनच्तार और सनाईका महत्व भी दिखायी देता है । 

अत्तार और सनाई यद्यपि उच्च कोटिके विद्वान थे तथापि वे 
अपने समयके ही योग्य व्यक्ति थे । कुछ कालके चाद जब आत्म- 
शानियोकी और भी आवश्यकता प्रतीत हुई तो यद छोग हिम्मत 
हार बढे । ऐसे आत्मप्रधान समयमे जब कि किसी उच्च चिद्वान 
ओऔर उत्कृष्ट व्याख्याताकी आवश्यकता प्रतीत होती थी ईश्वगीय 
प्रेरणासे मोलाना रूपका नसीबा जागा और इन्होंने आकर 
ऐसा भपूर्व परिचय दिया कि छोग वाह वाह कर उठे। मौलाना - 
के व्याख्यानोंके सामने हकीम सनाईके प्रभ्मावोत्यादक वाक्य 
भी घुघलेसे हो गये ओर झुवाजा अत्तारके भजन सी खारहीन' 
प्रतीत होने छगे । कुछ ही वर्षोंसे मौछानाकी इतरी विख्याति' 
हुई कि तातारसे अरवतक और तु्किस्तानसे चीनतक हर 

»«... बाछक और बुद्ध उनके नामसे परिचित हो गया। 


( ६ ) 
यही मौलाना झूम हैं जिन्दोंने अपने दीघेकालके स्वाध्याय 
और प्रवचन नियमसे प्रतिष्ठा पाकर सर्वेल्ाधारणके हृद्यमें 
स्थान पाया और अपने जीवनके साथी हस्लामुद्दीन चिल्पीकी 
उत्कट प्रेरणासे 'मस्नची मानवी” झैसी अद्वुत तथा शिक्षाप्रद 
पुस्तक लिखी ज्ञिसका न केबल उनके जीवनकालमें और स्त्यु 
फे वाद फ़ारसी आदि देशोमें प्रचाए हुआ वहिक आज़ भी 
संसारकी चिख्यात भाषाओंमें उसका अनुवाद हो गया जिसके 
कारण प्रत्येक आत्मानुरागी ओर विद्या-व्यसनी उनकी पवित्र 
छतिसे लाभ उठा रहा है। 
फ़ारसी साहित्यमें हदीक़ा और मस्नवी अत्तारके बाद 
यदि कोई उत्तम आध्यात्मिक पुस्तक है तो चह 'मस्तवी रूप, 
ही है। वैसे तो फ़ारसीमें मीलानाकी मस्नवीसे बढ़कर आचार, 
नीति और सम्यताकी व्याख्या करनेवाला कोई अन्थ नहीं पर 
साथ ही आत्मविद्याका जैसा घर्णन इस अ्रथमे है और किसीमें 
नहीं है। इसोलिये इस पुस्तककों जितनी उपादेयता और 
विख्याति प्राप्त हुई है उतनी किसी और ग्रथको नहीं हुई । 
" उसकी | सवाल होता है कि वह कौनसे कारण हैं कि 
प्रसिद्धिक | फ़ारसी खाहित्यमें मस्नचीका स्थान सबसे ऊंचा 
कारण | है। जद्दांतक हमारा विचार है मदस्यी इसलिये 
प्रसिद्ध नही है .कि वह मौलाना रूम जैसे लेखककों ' छेखनीसे 
निकलो है ओर न इसलिये ही मशहूर है कि इतनी चृहते 
आकारवाली है तथा न इसलिये ही छोग उसे पसन्द करते है' 
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कि वह फ़ारसी जैसी कवितामयी भापामें लछिल्ली गयी है वढिक 
उसकी ख्यातिका सवब कुछ भौर ही है । हम यह चाहते है 
कि इस उचित स्थानपर मस्तवीके प्रसिद्ध होनेके असलछी कारणों- 
पर बिचार किया जाबे और यह स्रोचा जावे कि क्या कारण 
हैं कि मौलाना रूपकी मस्तवी संसारमें प्रसिद्ध है । 

किसी भो वस्तुक्री प्रसिद्धिके विशेष॒या तीन फाणएण 
होते हैं-- 


(१) वह वस्तु खय॑ इतनी अच्छी द्ो कि सर्च प्रिय हो जाचे। 
(२) वह वस्तु किसी ऐसे कामकी ही कि जो बहुत आव- 
श्यक हो । 
(३) चद चस्तु किसी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तिकी द्वोक्रिज्ञो 
सर्वप्रिय हो । 
मस्नवोकी प्रसिद्धिमें केचछ पहिली बात ही प्रमाण है। 
अर्थात्‌ मस्नवी इसलिये प्रसिद्ध है कि चह स्वय' ऐसी है कि 
छोग उसे चाहे और छ्यान स्थानपर ले जाचे । , 
मस्तवीकी लेखन-शेली इस प्रकारकी है कि समभनेवालेपर 
कुछ ज़ोर नहीं पडता और अपने आप दिलमें उत्तरती जाती है । 
इसके लिये हम कई युक्ति और उदाहरण देना उच्चित समभते हैं । 
( १) मस्लत्रीमें प्रत्येक वातपर कथा लिखी गयी है । यदि 
मत्ववीको शुरू क्रिया जावे तो “बांखुरीका रुदन! नामक डपा- 
ख्यान सबसे पहिले द्ृश्गोचर होगा जैसा कि-- 
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पिशुनवाज ने चूँ हिकायत मौकुनद 
चज जुराइहा शिकायत साकुनद । 
सुनो ! बांसुरी क्या कथा कह रही है और देखो, अपनी 
'ज्लुदाई-वियोगकी के ली शिकायते कर रही है । 
वीचमें भी बांसुरीके , अभिम्रायले मिलते ज्ुलते तत्वोंपर 
कथाए' लिखी गयी हैं; जेसे बादशाइहका एक सुन्दरीपर आसक्त 
होना और महात्माके दर्शनोंसे कृतकृत्य होना तथा शोरकी 
कथा लिखकर पुरुषार्थंका महत्व दिखलाना आदि आदि और 
अन्तमें तीन आलणस्यावतार भावयोंकी कहानी लिखकर उपरति- 
का मनोहर भाव उत्पन्न किया गया है | 


इन क्थाओंके लिखनेका ढंग ऐसा अच्छा है कि यालक- 
से वृद्ध और मुर्खले विह्ानतक प्रत्येक पसन्द करता है। इसी 
कथा-फथन-कलासे हरएऋ व्यक्तिपर प्रभाव पड़ जाता है और 
इसना मन लगता है कि छोड़नेको दिर नहीं चाहता। 

कथा लिखते समय इतना विशेष ध्यान रखा गया है कि 
कथाका परिणाम कथामें ऋछकने न पावे और जबतक कि 
उसका खास तोरपर बादमें जिकर न किया जाबे किसीको 
मालूम न हो | प्रत्येक कथा या उपाख्यानसे परिणाम ऐसा 
अच्छा निकाला गया है कि पढ़नेवालेको हैरानी होती हैं. और 
'डसे पतीत होता है कि इसका प्रभाव उसके मनपर पड़ रहा. 
है। पाठक जब कथा संग्रहको पढ़े'गे तो उनको इस चचनकी 
सत्यताका प्रमाण कुछ न कुछ अवश्य मिल जावेगा । 


( १५ ) 


(२) दूसरी वात जो मल्नवीको प्रसिद्ध करतेधाली है वह 
आत्मविद्याकां अद्ुत वर्णन है-जैसे सुरदा जिस्मको यह आत्मा 
ऊन्दा कर देता है इसी प्रकार आत्मविद्याने मस्तवीकों संसार- 
के हर देशक्ी तरफ्‌ हरकत दी है. ओर प्र्चिद्ध कर दिया है। 
मस्तवीमें खान स्थानपर आत्मविद्याके भड्डों और डपाड्ोंका ऐसा 
अच्छा वर्णन पाया जाता है कि पढ़नेचाला फड़क उठता है । 
अहा | परीका प्रभाव तो पढ़कर देखो, भूछे-भटके प्रेमीको केसा 
सीधा ओर स्या मार्ग दिखाया है। 'वादशाहके बॉज़की दुर्गेति' 
नामक उपाख्याद लिखकर आत्माकों उसका स्वरूप केसे 
दिखाया गया है-यह पढ़नेसे दी ज्ञात होगा | ह 
(३) दृश्क़ -प्रेमका अच्छेसे शब्दोंमिं बर्णव किया गया है । 
सांसारिक और आत्मिक छोग जिस एक वस्तुपर लट्टू हैं' 
उस्रका लोकोत्तर नाम “इश्क! है । यह इश्क ऐसी बस्तु है कि 
मुण्दा भी तड॒प उठवा है । हाय |! इस इश्झने सेकडॉको बरवाद 
कर डाला और हज्ञारों सरीबोपर दि्न-दहाड़े डाके डाझलेत हाथ !. 
इस हत्यारेने छाण्तोंके, कलेजे छकनी कर दिये लेकिन इतता कर 
सुऊनेपर भी सबका प्यारा बना रहा ओर सबका सहारा 
सावित होता रद्ाा। जिसमें इश्क़ है चही कुछ है पर जिसमें 
इश्क़ नहीं चह कुछ भी नही | इसी हज़रत इश्क़के हाथों सताये 
हुए होनेसे सौछाता रूमने स्थान २ पर इनकी करतूते लिखों हैं 
और अगर कहीं खुश द्वो गये हैं तो खशीके मारे तारीफ़ोंके पुलः 
बात दिये हैं, एक नम्तना पेश करते हैं --..*: 


( *झ ) 


“जाद बाश ऐ इच्के खुश सीदाए मा 

ऐ तबीबे जुम्ला इछत हाय मा । 

ऐ दवाएं निखबतो नामृसे मा 

ऐ तो अछातूनों जालीनूसे मा ॥ 

अर्थाद्‌ ऐ मेरी घचुन--४शक़ तू खुश रह--पझुरपर हृपाद्वाष्ट 
किये रद्द । ऐे प्ेरे प्यारे इश्क़ ! तू ऐला चंच है कि जो मेरे हर 
छक रोगकी दवाई फर सकता है। ऐ; मेरी जान! तू गेरे हर 
दरदकी दवाई है और मेरे ऐयॉको दुए करने घाली है । हां, 0३, 
व तो मेरा जालीनूस और जफलातून है । 
हमारे चिदारमे इश्करैचकी तारीफ़ इससे अधिक द्वो दी 

नहीं सकती । जालीनूस फहकर इश्क़का प्रभाव और प्रतिष्ठा 
सिद्ध की गयी ऐ। यहद्द मानो हुई चात है कि जालीनूससे बढ़कर 
पश्चिममें कोई वैद्य नहीं हुआ ।सर्वेसाधारण जितनो श्रद्धा जालो- 
नूससे रखते हे उसक्ाएकअश भी दूसरोसे नहीं । यह इसलिये कि 
चद् इतना योग्य और सिद्द था कि हर मरज़का घुटरियॉमें इलाज 
किया करता था। बढ़ेसे बड़े ढुःखीको आराम पहुँचा देला और 
'कष्ठोंसेछुड़ा सुखी वनाना उस्ती चैचके वांये हाथका कास था | 
इश्कको यह नाम देकर सोलानाका भी यही अभिप्राय है। 
अफ्लाबून अपने समयक्ा अहितीय चिह्वान्‌ हो गया है। यूरोपियत 
लोग उसे छुं टोंके चामसे पुकारते हैं. और आधुनिक विज्ञानका 
मादि आविष्फता स्वीकार करते हैं। ऐसे उच्च व्यक्तिकी प्रतिष्ठा 


( १४ ) 


इश्ककों देकर सचमुच डचितसे उचित सम्मान किया गया हैं, 
अधिक क्या प्रेम महिमा? इसका ज्वलन्त द्वष्टान्त है। मेरे भाई 
जब देखेंगे तो जान सकगे कि मौलानापर इस प्रेम-इश्कका 
कैसा रंग चढ़ा हुआ था। इस प्रेमके यत्र तत्र समावेशसे भी 
मसस्तवीको प्रसिद्धिकी सम्पत्ति प्राप्त हुई । 

(१) तीसरी बात जो मस्तवीको प्रसिद्ध करनेवाली हुई 
वह धार्मिक अन्धोंमें छिखे उपाख्यानोका रोचक सम्चाद है । 
जैसे हजण्त सूसाका चरवाहेओशी प्राथनापर नाराज होना और 
बादमे पशेमाव होना । हज़रत वुष्तामीक्ती तपस्याका बर्णेत 
ओर फिए उनका किसला भी ऐसे ढगसे लिखा गया है कि 
किसी अन्य पुस्तकमे बेसा नहीं देखनेमे आता, पैगम्बरों की करा- 
मातें जेले-हबशी मुठामका भोरा हो जाना आदि बाते भी इस 
प्रकार वर्णित हैं कि पढ़मेचालोंपर विशेष प्रभाव पड्डे बिना नही 
रह सकता । " 

(४ ) विशेषता यह है कि कुरान और हदीसोके कई बाक्‍यों- 
की व्याख्या जेसे विचित्र हंगतसे मौलावाने की हेचेसी आज- 
तक सिवा शिवली ओर गिज्ञाकीके और फिसीने नही की। 
उदाहरणके लिये दो आयतोंक्ी व्याख्याको ओर पाठेकोंका 
ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है--- 

'पन्‌ अरफ नकतहु फकर अरफ रब्बहु।' १ 
अर्थ--जिसने अपने आपको जान लिया उसने ईश्वरकोः 
पहिचान लिया। 


( ९५ ) 
* कुछ इलैना राजेडन 7? २ 
अर्थ--हरएक हमारी तरफ़ लौटेंगा अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिको 
इंप्च्‌सके सामने जाना होगा। 
भा ख़़क्‌ तलजिन्न वरू उन्सा इछा लियाबदूनू / ३ 
अर्थं-हमने मनुष्पों ओर फ़रिश्तोंकी खिबा इसके कि. 
हमारी उपासना करें ओर किसो कामके लिये नही पेंदा किया । 
परमात्मा कहता है कि हमने हरएककरो इसलिये पैदा किया है 
कि हमारी भक्ति किया करे न कि इसलिये फि मुस्दे छोड़ इधर 
उधरके व्यसनोमे फस जाबे। और भी वहुतसे चाक्‍्य हैं कि 
ज्ञिनका रोचक ओरेर प्रयावोत्यादक्त वर्णन किया है। यह गुण 
इतना अधिक अच्छा प्रतीत होता हे कि हरएणक कुरान और 
हदीखॉँसे प्रेम करनेवाला वड़ी श्रद्धासे मस्तवीकों देखता और 
पढ़ता है । ! 
इसी एक गुणकी वजहसे ही बढ़े वे विद्वान मस्नवीपर 
आशिक होते रहे है जैसे कि मफ़्ती मीर अव्यासने अपनी प्रसिद्ध 
मस्तवीर्म स्पष्ट कहा है कि-- 
“| कलापर सफियाने शूस नेस्त , 
मस्नरव|ए मालवीए रूम नेस्त 
अर्थ-यह मेरा ऋछाम या काव्य उच्च कोटिके विद्वानोंका 
सा नहीं है ओर न 'मस्तवी मोलाना रूम” द्वी है कि छोग इसे: 
पसन्द करेंगे । 


सब 


ख् 


( ९६ ) 


(५) पांचवीं विशेषता जो मस्मवीकी प्रसिद्धिवें है वह यह 

है कि ज्ञानकाएडके गूहसे गूह सिद्धान्त ऐसी सरल भापामें 

गयेहें कि बड़े बड़े ज्ञानियोंको दाँतों तले अक्ुली डालनी पड़ी 

है। फिडासफ़ीके प्रसिद्ध पुस्तक 'दुरंतुत्ताज'में उसके लेखक+॥ 

शेख कुतुबुद्दीन शीराज़ोने मौछानाके उपदेशों ओर मस्ववीके 

विशेष विशेष स्यलॉको खुन और पढ़कर ऐसी प्रशंसा की है कि 

हरणएक खसम्रकदार जानी विहानके हृदथमें मोलानाके लिये 
सद्भाव उत्पन्न हो उठते हैं |# 

(६ ) छठी विशेषता एक ऐसी विशेषता है जो ऊपर 
लिखी पांचों विशेषताओंपर झखुहागेका काम करनेवाली है। 
मस्यवी एक काव्य है जिसमें प्रत्येक बात ओर प्रत्येक 
सिद्धान्त कवितामे लिखा गया है | बस, यही छठी चिशेषता है 
कि मसछयवों कवितामयी है । मौ्ानाके जीवनकालसे आजतक 
'फारिस, चुखारा, अफ़ग़ानित्तान ओर भारत आदि देशॉोंमें मस्त- 
चीका गान ऐसे ढडुले किया जाता है कि सुननेचालेपर वजद 


तारी हो जाता है । मूच्छा और बेहोशीतककी नौबत आती है। 





# फारतीा भाषाम फ़िलासफोपर सबसे उत्तम विचार करने 
और पुस्तकाकारमे लिखनेबाले यह विद्वान्‌ ससारप्रसिद्ध हैं। इनके 
अन्थ्म दशशन-शास्त्रके वह. सिद्धान्त जह्पर तककी भी पहुंच नहीं, 
ऐसे अच्छे प्रकारसे पाये जाते ढेँ कि बड़े बड़े दाशानिक ददैरान हो 
उठते हैं । 


( १७ ) 
छेखकने एक बार चुख़ारा जानेके लिये चित्रालकी यात्रा की थी। 
मार्गमें खात देशके एक प्रामके प्रसिद्ध गायकले समामें उनको 
कुछ सुननेका अवसर प्राप्त हुआ, तो चित्त ऐसा आक्ृष्ट हुओ, 
कि बेंसुध हो गये । पूछा तो पता लगा, कि यह भजन मौलाना 
रूमकी वनाई हुई ग़ज़ल है. जो उसने अपने ग्रंथ दीवाने तबरेज़ी' 
में लिखी है। इस जगह मैं इतना और कह दूँ; कि यह चही 
ग़ज़ल थी, जो शहाबुद्दीन सहर्वर्दीनि शेखशादीकों खुश करने 
और अपने आत्माको तसल्ली देंनेके लिये मौलानासे पत्र लिख- 
कर' मगवाई थी-। 
ग़ज़ल 
रे सर बिनह बियारी तनहा मिरा रिहा कुन्‌ 
तके मने खराबे शत्रों गदे सुबातिला कुन्‌ । 
माएमो मौज सौदा शव ता बिरोज़ तनहा, 
ख्वाही वया बबख़शा ख्वाही बिरों जफ कुन्‌ । 
बर शाहे खूबरूयां वाजैब वफा न बाशद, 
ऐ जद रूए आशिक ! तू सत्र कुन वफा कुन्‌ । 
( ई ददेरा दवा कुन ) 
और भी अच्छी अच्छी ग़ज़लें मौलानाकी बनाई दीवाने 
तबरेज़ोमें पाई जाती हैं। फ़ारसी भाषाके विद्वान पाठक उस अंधर्में 
देखनेका कष्ट उठावें। इस ग़ज़लकों यहाँ लिपनेका हमारा 
उद्देश्य केवल इतना ही है, कि यह जतला दिया जावे, कि 


( १८ ) 
मौलाना एक अच्छे कवि भी थे और ऐसी अच्छी कविता करते 
थे, कि हर दिल रखनेवाला ददसे बेताव हो उठता था । वास्तवर्म 
कवि होनेसे सरस काव्यका कवि होना कहीं अधिक प्रतिष्ठाका 
पात्र होना है। मौलाना कविता करते थे, पर उनकी कविता 
समय वबरबाद करनेवाली नहीं होती थी ओर न ऐसो होती 
थी, कि उसका प्रसाव न पड़े, अथवा पड़े तो साधारण लोगोंपर 
ही पड़े; बहिक उद्च-कक्षाके विद्वान भी उनकी कवितासे काम 
उठाते थे। यह सब इसीलिए, कि वह सरस कावच्यके चक्ता 
और लेखक थे। 

“ज्ज्ञानान मस्तवी ,जिसके सात दफ्तर हैं और इतनी 
मख्तवी क्यों बड़ी पुस्तक :है,[ कि? जो श्रीमद्वागवत्से किसी 
बनाई * । प्रकार:कम[[आकारचाली न/ होगी, मौलानाने क्यों 
लिखी ? इस प्रश्नपर विचार करते हुए हमे यह अवश्य मान लेना 
चाहिये, कि कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य था, जिससे प्रेरित 
होकर मौलानाको इस चृहत्काव्यकी रचना करनेपर वाध्य होना 
पड़ा। वह कारण यद्यपि कई हैं तथापि यहां हम दो एक ही 

कारण दिखलानेंकी कोशिश करेंगे। 
पहलछा और मुख्य कारण--मोलानाके एक घनिष्ठ मित्र और 
एकान्त प्रेमी हसामुद्दीन चिहपी नामक थे, जो सदा मौलानाके 
साथ रहा करते थे। इन्होंने कई बार प्रेरणा की, कि मौलाना [ 
आप ऐेखसी पुस्तक रचे कि मेरी आत्माकों तसल्ली दो और दूसरे 
लोग भी शानकी बातोंसि लाम उठाकर कृतछत्य हो। यद्यपि 


( ८१६ ) 


मौलछानाने प्रतिषेध किया, तो भी हसापुद्दीनकी प्रीति ओर 
मित्रताने आखिर एक ऐसा समय ला दिया, कि मौलाना लिखने- 
पर इतारू हो गये । इसी विवशताको मौलानाने स्वयं अपने 
शब्दोंमें मल्नचीके अन्दर ध्थान-खानपर जतलाया है। मस्नवीके 
प्रत्येक दपतरके आरस्ममें हसामुद्दीनको सम्बोधित कर किसी 
मी प्रकरणकी शुरू किया गया है। यही रुपष्ट प्रमाण है, कि चिहपी 
मद्दोदयके प्रेमके कारण ही मौलानाने मस्तवी लिखी। 

दूसरा कारण यदद है कि 'हदीक़ा” और अत्तारके काव्यमे ज्ञो 
विषय वर्णन किया गया था, सो था तो अवश्य उपयोगी; पर 
न्रुटि यह थी कि सम्पूर्ण न था और न ऐसा रोचक या दिलचस्प 
था कि सर्वसाधारण पढ़ खकते। मौलाना और उनके मित्रोंने 
यह त्रुटि देष्व निश्चय किया कि ऐसी पुस्तक तैयार करनी चाहिये, 
ज्ञो आचारफी शिक्षा देते हुए शानके सिद्धान्तोंसे मरी हो 
और ऐसी द्लिचस्प हो कि प्रत्येक पढ़ा-लिणा या मे समर 
सके । बस, मोलानाने इस त्रुट्िकों पूरा करनेके लिये लेपनी 
उठाई और मस्तवीकी भकट कर दिया । हकीम खनाई और 
अत्तारकी पुस्तकोंको ही मौलाना अपने स्वाध्यायमें रखा करते 
थे। इसीछिये उनके भाव और शब्द उपरोक्त महान्षुभावोंके प्रन्‍्धों- 
से मिलते-झुलते दिफाई देते हें और जबाने दालसे यह कहते 
दिखाई देते दें. कि प्रस्तवी रूप! अत्तार और खनाईके सूतोंकी 
बृहत्‌ व्याख्या है। दम इल पानपर एक पद्म उद्ध त करते हैं। 
इसलिये कि, दमारे इस वचनकी खत्यता प्रकट हो ज्ञावे । 


र्ज 


( २७० ) 
हकोम सनाईने?अपने!'हदीक़ा' में आत्माके खर्पकों चर्णन 
करते हुए कहा है कि-- 
रूह वा अक्लो इल्म दानद ज़ीस्त 
रूह रा पारसी ओ ताजी नास्त। 
मालानाने इसी भावको कुछ शब्दोंको वद्छकर थों कहा, कि 
रूह वा अक्लस्तो वा इल्मस्तो यार 
रूह रा बा ताजिओ तुर्की चेह कार । 
तात्पय यह है, कि आत्मा अक्‍्ल और इव्म रखता है,। 
आत्माको ताजी ओर तुर्कीश्ि क्या काम है. अर्थात्‌ं आत्माको 
किसी देश-विशेषके सम्बन्धसे सरोकार नहीं है | दंढ़॒तो सब 
प्रकारके सम्बन्ध और संसर्गो'ले दूर है और केवक 'ज्ञानः गुण 
रखनेवाली चीज़ है । 
सनाईने हदीक़ाको शुरू करते समय 'नें! बांसुरीकी कथा 
लिखी है भर कहा है कि-- 
नालाए ने अज़॒ दर्द ख़ाली नेस्त 
( बांधरीका कऋन्‍्दन ददसे ख़ाली नहीं है। ) 
मोलानाने मस्तवीको शुरू करते समय मैकी विशेष सहा- 
यता ली है ओर कहा है, कि चह जुदाईका रोना रो रही है| 
: विशुनवाज़ ने चूं हिकायत मीकुनद 
वज जुदाई हा शिकायत मीक्ुनद । 


( २१ ) 

पहुंच-पहुचमें फ़रक़ हे--सनाई और मौलानाकी पहुंचमे 
बड़ा अन्तर है--गोया एक किसीकों चुंघलासा दिखाई देता है 
ओर दूसरा साफ़ २ देख रहा है-। 

यह-नियम है, कि किसी भी वस्तुमें गुण दी गुण नहीं, होते 
बल्कि यदि सो गुण हैं, तो कमसे कम एक अवगुण भी हुआ करता 
है। मस्नवीमें भी गुणोंके साथ अवगुण है। एक दो अवशुण 
मौलानाके जीवन-कालमें खय॑ बिगड़े दिलोंने पेश किये थे, 
जिनका उत्तर ' मौलानाने खय॑ मस्तवीमे दिया है। कुछ छोगोंने 
कहा कि मस्नवीमे मिथ्या कथाये'--शेर, तोता आदिकी लिख 
रखी हैं। ऐसी भूठी कहानियोके लिखनेसे सिवा मिथ्या 
न्यचहारके और क्या रखा है--इस आक्षेपका उत्तर मोलानाने 
यह दिया है । 

खुशतर आं बाशद कि राजे दिल बरां 
गुफ्ता आयद दर हशैसे दीगरां । 

अर्थें--अच्छा यह हैं, कि द्लिवरोंका राज़ दूसरोंकी ज़बानी 
खुले | मोलाना कहते हैं, कि इन कथाओके लिखनेका अधिप्राय 
यह है, कि इन कथाओके पाजोंके नामले जो हम कहना चाहते हैं, 
कह ज्ञावे। हमार मतलब यद्द तो नहीं, कि यह पशु-पक्षी बोलते 
और इस प्रकारकी बुद्धिमानीकी बातें करते थे . बल्कि हम तो 
इनका नाम छेकर किसी और ही बातकों कहना चाहते हैं। 
क्योकि यही एक ऐसा तरीका है, कि अपनो हार्दिक बात 
अच्छीसे अच्छी तरह कही जा सकती है । 


( २२ ) 


लोगोंने कदह्दा, कि आपकी मख्तवीमैं कोई क्रम नहीं हैं--एक 
दफ्तरकां दुसरे दफ़्हरसे कोई सम्प्रन्ध नहीं मौर न एक कथाका 
दूसरी कथासे फोई लगाव प्रतीत होता है। हमें तो ऐसा 
मोलूम द्वोता है, कि तुम्हारी यह किताब बे सिर-पैरके रुपांलात- 
की एक पोठली है, जिसमें एक प्रकरणका दूसरे प्रकरणसे कोई 
संस्बन्ध नहों है । मोलाना उत्तर देते हैं कि-- 


चू फितावछाह पियायद हम बिरां 
ईं चुनीं ताना जृदन्द आं काफिरां । 
मतलब यह है, कि--जब कुरान आया था, तो काफिरोंने 

उसपर भी यही ताना मारा था--भाक्षेप किया था। मौलानाने 
अपनी मल्लतवीपर किये आक्षेपोंकों चही रुथान दिया है जो मुहम्मद 
साहिबने कुरानपर किये आक्षिपोंको दिया है। यह उत्तर, कि 
तुम अ्रद्धाहीन हो,--काफ़िर हो, मस्तवीकी उत्तम बातोंपर 
विचांर नहीं करते, चाहिये, कि ध्यानसे देखो और उपदेश ग्रहण 
करो देखा जावे, तो क़ुरानसे मप्लवोकी तुलना केवल उसके 
लेखक मोलानाने ही नहीं की है बल्कि और विद्वानोंने भी मस्न- 
चींकों कुरानका द्रज़ा दिया है। मशहूर है--मौलाना जामी 
बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं | उनकी ग़ज़लोंका मुसलमानोंमें बडा . 
संस्मान है और उनका स्थान भी बहुत उश्वकोटिके तंस्ववेत्ताओं- 
में माना जाता है। चही अपनी: पुस्तकमे मस्तधी रुमके बारेमें 
लिखते हैं। जामीका यह पद्च कि-- 


( रह ) 


मस्नवीए मोलवीए मानवी 
हस्त कुर आं दर जुबाने पहलवी । 
मन चिगरोयन वस्फ आं आली जनाब 
नेस्त पैगृम्पर वले दारद कि ताब । 
भाव यह है, कि मोलाना रूमकी “मस्तवी मानवी” जो हे 
सो पहलवी--फ़ारसी भाषाका कुरान है। में मौलानाकी क्या 
तारीफ़ करूँ ? में तो यह समकता हूं, कि चह यद्यपि फैगम्बर 
नहीं थे, तथापि वह ईश्वरीय शक्ति रखते थे । 
मल्तवीको कुरानका दर्जा देकर एक कट्टर मुसलमानने 
सचप्तुच्च उदारता और गुण-गोरवचका उचित तथा प्रशंसनीय 
भाव दिखाया है। यदि इसो तुलनाको कोई अन्य मतावलस्बी 
कहता, तो सम्भव है, कि मस्तवी इतना आदर न पाती | 


बल मल्नवीके बारेमें कुछ कह चुकनेपर आवश्यकता 
52 है, कि मोलानाके लिये भी कुछ कहा जावे | मौलाना 
/>-.0ह। अद्वेतवादके पक्के भक्त थे। उनके अंथमें इस सिद्धान्त- 
की ख़ासतोरसे वू आती है ओर सच तो यह है, कि उनको यह 
चेदान्ततत्व. भारतीय महात्माओंकी संगतिसे प्राप्त हुआ था, 
यद्यपि हमारी अत्यत्प अन्वेषणासे यह सिद्ध होना असम्भव नहीं, 
तो कठिन अचश्य है, तथापि हम कुछ इस प्रकारके अनुमान 
अवश्य देना चाहते हैं, जिनसे मौलानाका भारतसे सम्बन्ध 
सिद्ध हो । 


( २७ ) 


(१) अद्वेतवाद्‌ और आत्मवादकी जन्म-भूमि अरब और 
कुरान नहीं है अपितु भारत और बेद्कि साहित्य है। मौलानाके 
विचार चेदान्तले सम्बन्ध रखते हैं। भवः आवश्यक है, कि बह 
भारतीय महात्माओं या उनके साहित्यसे परिचित हों । चुनांचे 
डनकी मल्तवीमें जो शैिरकी कथा लिखी गई है, चह हवह संल्क- 
तके प्रसिद्ध नीतिप्रन्थ पद्चतन्त्रसे उद्धू त की गई है। मत्ववीका 
ज्ञो छेखन-प्रकार है, वह भी पश्चतन्त्रकी तरह है। तोतेकी कथा 
लिखकर भारतसे व्यापारका पता भी दिया गया है तथा वेदान्त- 
के ज्ञित पाश्मिषिक शब्दोंका मौलानाने उदलेख किया है, वह 
शब्द अरबी और कुरानके किसी व्याख्याकारने मौलानाले पूर्व 
प्रयुक्त नहीं किये हैं, वह शब्द्‌ यदि भाषा या खाहित्यमें पाये 
जाते हैं, तो चह संस्कृत और चेदान्त-साहित्यके हैं | इनले पता 
लगता हैं, कि मोलानाको यद्द वेदान्त-रल अवश्य भारतीय 
छपासे प्राप्त हुआ था । 

(२) मौलाना पुन्जेन्मके माननेवाले थे । उनका यह चिचार 
भी सारतीय दशेनशाख्रते सम्बन्ध रखता है। क्योंकि उनसे 
पहले भरबके कौरानिक विद्वान यह विचार स्थिर नही कर पाये 
थे। यद्यपि मुसलमान पुनर्जन्मको नहीं मानते और इस सिद्धा- 
न्तको बुर समकते हैं, तथापि मोौछानाने अपनी उद्दास्ताका 
परिचय देते हुए इस खिद्धान्तकी, खत्यता कई प्रकारसे स््रीकार 
की है। इन्ही दो कारणों--अद्वेतवाद्‌ ओर पुन्जन्मपर विश्वास 
रखनेसे घुसरमानोने मौछानाको काफ़िरतक कह दिया था 


( २५ ) 


ओर इसका खूब विरोध भी किया था। हमे स्मरण आता 
है, कि मीलाना रूमके गुरू शमस तवरेज्ञभी इन्हीं उत्तम भावोंका 
उपदेश करनेके कारण क़तल कर दिये गये थे और इन महात्मा- 
फे उपदेशोंको ही मौलानाकफे 'ने! शब्दका अर्थ मस्तवीके टीका- 
कारोंने किया है। शमस महात्मा निश्चयसे भारतमे आये थे और 
यहांके योगी, चेदान्त-विशारद्‌ ज्ञानी सज्ञनोंसे सत्लंग कर गये 
थे। बस, इसीसे पता चल जाता है, कि मोलानाके विचार 
अद्वेतवाद्‌ और पुनजेन्मक्री तरफ़ क्‍यों रुके । 

कई एक चालाकोंने अपनी मक्कारीले मौछानाके विशेष २ 
विचार्योंको, जो कुरानके ख़िलाफ़ थे, निकारू डालनेकी घृणित 
चेष्टा की है जेले-- 

हफ्त सद हफ्ताद कालिव दादा अमर । 
(मैंने अनेक जन्म घूमे ) 

इत्यादि पद्य पुनर्जेन्मपर भाज कछकी छपी हुई मस्तवीमें नहीं 
मिलते मगर पुरानी मस्मवीमें यह वचन पाये जाते हैं | मौलाना- 
के सम्बन्धमँ और अधिक न कहकर हम अपने इस कथनको 
जो प्रस्तावनाके रुपमें लिखा गया है, समाप्त करते हैं और 
आशा करते हैं, कि प्रेमी पाठक इस पुस्तकको ध्यानसे पढ़े'गे। 

विनीत-- 
जगदीश चन्द्र वाचस्पति 
गोन्दवाला ज़ि० अमृतसर । 


न्‍अंविकलमवलरनम-ननननन- पतन +म. 


उनका काव्य 
>> द< 
प्रथम खण्ड 


मोलानाका जीवनचरित्र 


ऐ्र४ छाना रूम का पूरा नाम मौलाना मुहम्मद जलालु 
ह््मोः 7५ झ्ीत रूमी है। मौलानाके पिताका नाम शेख 
०5828७४४० वहाउद्दीन और जन्म्रस्पान बलख ( चाह्ीक देश ) 
था। मौलानाके पिता अपने समयके अद्वितीय विद्वान हो गये हैं। 
खुरासानसे लेकर बग़दाद और तातारतकले इनके पास फ़तवे 
( व्यवस्यापञत्र ) जाते थे। तत्कालीन राजा भी समयानुसार 
सेचामें उपस्यित होता था। प्रसिद्ध भाष्यकार इ्माम फ़ख़रुद्दीन 
राजी कभी २ मुहम्मद स्वारज़मशाहके साथ शेख महीदयका 
उपदेश झुनने जाया करते थे और उनसे धर्म-चर्चा किया 
करते थे। इमाम मद्ाशयफे विचार यूनानके वेैज्ञानिकोंसे मिलते 
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जलते थे पर शेष्त साहिब कट्टर धार्मिक थे, वह कभी धर्ममें 
विज्ञानका प्रवेश न होने देना चाहते थे। इसी, कारण एक दुूसरे- 
के मतका प्रतिवाद करते रहते थे । 

एक दिनकी बात है. कि शेख़ अपने व्याख्यान-कोशलसे 
लाणों मनुष्योकों एकत्रित कर धर्मके किसी ततत्वका मनोहर 
उपदेश &र रहे थे कि इपामके साथ ख्वारज़मशाह आ निकले, 
देखा तो भट्ठुत दृश्य है। राज़ाकों बडा शोक तथा आशख्यर्य 
हुआ | इमाम साहिब भी ऐसे समयकी ताकमें रहते थे, ऋट 
बोल उठे कि-'यदि असीसे रोक थाम न की तो भविष्यतमें 
कठिनाई पड़ेगी । राजाने इमामका भाव समभ लिया ओोर 
तत्काल खज़ानेकी कुजियां शेख साहिबक्े पस सेज्ञ दों और 
कहला भेजा कि राज्यकी सामग्रीमैंसे मेरे पास केवल यही 
रह गया है सो वह सी जाप ही रखिये। शेख बहाउद्दीनने 
उत्तर दिया कि बहुत अच्छा | वृद्दस्पतिवारको उपदेश देकर 
चला जाऊ'गा। अगले दिन अपने प्रतिज्ञानुलार शेखने शहरको 
त्याग दिया, ३०० विद्वान साथ थे । राजा बड़ा पछताया पर 
यह नहीं माने ओर चरावर अपने प्रणपर द्ूढ़ बने रहे । जहां जहां 
गये लोग दशेनोंको आते थे। इसी प्रकार चलते चछूते ६१० 
हिजरोीमें नेशापुर पहुंचे । झ्वाजा फ़रीदुद्दोन अत्तारने जब खुनाः 
तो मिलनेके लिये आये । बालक जलांलुद्दीवत ( मौछाना रूम ) 
की आयु उस समय छ; वर्षकी थी। ख्वाजा खाहिबने ज्ञो इस 
बालकका सुन्दर सुखड़ा और भव्य मस्तक देखा तो अव्यत्त प्रसक्ष 
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हुए और शेख साहिबसे बोले--इस अनमोल रक्षकी रक्षा 
करना | इतना कह अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मस्तवी असार! बारूक- 
को सेंट किया । 

शेख पुत्रसद्दित नेश"पुरले चछकर बग़दाद पहुंचे । बग़दाद- 
से हजाज़ और शाम होते हुए आक़ शहरमें एक वर्ष निधास 
किया और वहांसे जागे चढ़कर लारन्दा नगरमें सात वर्ष 
निरन्तर रहे । जहां कहीं जाते थे जिश्नासु छोग धर्म शानके 
लिये बरावर आते थे और अपनी तृप्ति कर अन्यत्र 
प्रसिदंंके कारण बनते थे। वालक जलालुद्दीनका पठन-पाठन 
भी निर्विघ्च चछ रहा था। ज्ञलालुद्दीनकी आयु जब १८ वर्षकी 
हुई तो इसी नगरके, एक घिद्दानकी कन्यासे विवाह भरी हो गया | 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मोलाना जल्ालुद्वीन रूमीके घर सन्तान 
उत्पन्न हुई जिलका नाम सुल्तान वरूद रखा गया । 

ख्वारज़मशाहके पश्चात्‌ बलख़का राज्ञा इलाउद्दोन कैक़बाद 
रांजसिंहासनपर घेठा। उसको जब शेख यहाउद्दीनके अपमान- 
का पता लगा तो बहुत दुःखी हुआ और दूत भेजे कि महाराज-, 
को यहां बुला छावें। ६२७ हिजरीमें पुत्र-पीच सहित शेस्न 
साहिब अपनी जन्प्रभूमि क़ीनियामें आ गये | राजाने बड़ा आद्र- 
सत्कार किया, यहांतक कि सदा उनको प्रसन्न रखता रहा, 
और उनके घर्म-उपदेशोंसे छाम उठाता रहा । 

शेख साहिबका जीवन-काल ६२८ दिज़रोमें समाप्त हो गया। 
खत्युसे पहले शेज़ने अपने पुत्र मौलाना रूमको सेयद बर्हान- 
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दीनके हवाले कर दिया ओर यह कहकर कि इसकी रक्षा करते 
रहना अपनी अन्तिम सांख ले प्राण त्याग दिये | 

पिताको झत्युके पश्चात्‌ मौलानाने सेथद बुर्दा नुद्दीनले सम्बन्ध 
जोडा और पिताके आज्ञानुसार ही सेयद्‌ साहिबको सेचामें लगे 
रहे | एक दिन मौलानाकी परीक्षा ली गयी तो पता लगा कि वे 
सांसारिक विद्याओंके पूरे परिडित हैं। यह ज्ञान सेयद महाशय 
बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि व्यावद्ारिक विश्लान तुप्र अच्छी 
प्रकार ज्ञान गये दो । अब तुम्दारी इच्छा हो तो परमार्थ चिशान 
भी तुम्हे सिखाऊ' क्‍योंकि यही विदा है जो तुम्दारे पिताने सुम्के 
अमानत दो थी । मोलाना यह सुन इस भदुत पैंठक सस्पत्तिको 
प्राप्त करमेके लिये बड़े ह्वी लालायित हुए और सानुरोध कहने 
लगे कि यद्द तो घुफे अवश्प दोजिये । इसके पश्चात्‌ मोलाता 
सेयद साहिबकफे पास नो वर्षतक ब्रह्मविद्याका अध्ययन करते 
रहे | जब यहांसे निनत्त हुए तो ग़ुरुकी आशासे दुमिश्क और 
हलबके प्रसिद्ध विद्यापीठोंमें अध्यात्म विद्याके पूर्ण विद्वान होनेके 
लिये चले गये ओर बड़ी खावधानीलें विद्या प्राप्त करके सदुगुरु- 
के द्शेनार्थ उनके स्थानपर पहुंचे। सैयदने जब देखा और 
परीक्षा ली तो आश्चये-चक्तित रद्द गये और सहसा बोल उठे कि 
तू तो पितासे भी बढ़ गया ! यह खुन खेयद्‌ गुरुफो मौलानाने 
सा््टाडू प्रणामकर अपनी नप्नताका परिचय दिया। 

सेयद साहिबने जो कुछ अध्यात्म विद्यामे प्राप्त किया था 
वद्द मौलानाके पितासे द्वी प्राप्त किया था । इस सम्बन्धसे सेयद 
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और मौलाना परस्पर भाई हीते हैं। और मौछानाने जो प्राप्ठ 
किया वह सेयद साहिदसे, इस विचारसे गुरु शिष्यका सस्वन्ध 
भी निश्चित होता है | इन दोनों सम्बन्धोंका ही यह परिणाम था 
कि दोनोंमें अत्यन्त प्रेम था। कहीं २ तो ऐसा प्रतीत होने लगता 
है कि यह घनिष्ठ मित्र हैं | परछपर सत्कार बहुत ही विलक्षण 
प्रकारका प्रतीत होता है--यदि सैयदुको पता रूगता कि मौलाना 
चले भाते हैं. तो अपना स्थान छोड़ उनके लिये भग्ुवाईकों जाते 
जगीर गले लगाते | इसी तरह मौलानाकों पता रूगता कि सेयद्‌ 
आा रहे हैं तो आसन छोड़ ज्ञिस अवस्वामें होते घेसे उठ पड़ते 
और चरण स्पशे करते । 

मोलानाकी विद्या ओर सदाचारने इतनी ख्याति प्राप्त की 
कि ४०० कोसतकले लोग विद्याध्यपयन और व्यवस्था लेने इनफे 
पास जाते थें--बड़े २ चिद्दानू, धनी और चिद्यार्थियोंका आना 
ज्ञाना बना रहता था ! 

मौलानाने यद्यपि व्यावहारिक तथा पारमाधिक दोतों 
विद्या पढ़ी थीं मौर पाठन भी कई विद्यालयोंमें किया था पर 
सत्य यह है कि अध्यात्म चिच्या पढ़के सी उस मार्गमें प्रवृत्त 
नहीं हुए थे, दिन रात संसारके धन्धों ओर व्यवस्थापत्रोमें ही 
लगे रहते थे और इस प्रकार अपने आचरणसे व्यावहारिक 
विद्याका द्वी सम्मान करते थे । 

ऋट्य-विद्याका ऐसा अपमान देख फारल देशके परम कारु- 
णिक महात्मा बाबा कम्रालुद्दीन'ने अपने प्रख्यात शिष्य ब्रह्मनिष्ठ 
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“शम्रसतवरेज”को प्रेरणाकी कि क़ौनिया ( मौलाताका स्थान ) 
ज्ञाकर मुर्देकी ज्ञीघत कर आधे--मौलानाको खंसारपडुसे 
निकाल लाघधे । ध 

एक दिनकी बात है कि जब मौलानाकी आयु चालीस 
वर्षकी थी तब दूर २ देशोंसे अर्थाथी प्रतिष्ठित छोग मौलानासे 
किसी विषयमें व्यवष्या लेने आये । भन्ुमानतः ५०० लोगोंकी 
सभा दहोगी। यह लोग ध्यानपूर्वक अपना २ कार्य कर रहे थे कि 
अचानक एक साधु वहां आ निकले, देखा तो सखेकड़ों पुस्तकें 
लिये मौलाना बड़े अधिमानमें अकड़े वेठे हें और शिष्पजनोंकी 
मूर्तताका अनुचित छाम डठा धन-देववाकी उपासना कर रहे 
हैं। भकटपट भीड़कों चोरकर देखते २ आगे बढ़ गये और 
मौलानाके पास जा पड़े हुए। मौलछानाने देखा कि पांवमें धूल 
और गोबर लगा है, वलस्र फटे हुए और मेले हैं, बोले--कोई है, 
इस पागलूकी धक्के देकर निकाछो। इस दुव्यंवहारसे साधुकों 
पता छग गया कि यही वह मुदां है जिसे जिन्दा करनेको में 
भेजा गया है। मोलाना बड़ी घुणाकी द्ृष्टिसे देक्ष रहा था इतनेमें 
पुस्तकोंकी ओर हाथ बढ़ाकर खाधुने पूछा कि यद्द क्या है। 
मौलानाने क्रोधपूर्वेक उत्तर दिया--'यह चह है जिसे तुम्त नहीं 
जानते,--मौछानाका यह विचार था कि यह असमभ्य क्‍या 
जाने कि यह क्‍या है। यदि कोई शिक्षित द्वोता तो पूछता ही 
क्यों ! यह सू्ख है, इसी कारण पागलपनसे बहको सी बाते 
करता और कपड़ोंकों खराब करता यहांतक बढ़ आया है। 


मौलानाका जीवनचरिश्र डैइे 
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शिच्योनि जब देखा कि मौलाना क्रोधमें हैं! उठकर साधुको बाहर 
निकालनेकों उद्यत हुए, उसी समय क्या देखते हैं कि सब 
किताबोंमें आग छग गयी है | लोग धुकानेकों दीडेेपर उनके झआाने- 
तक सब पुस्तके भस्म हो चकी थी'। सबने द्ाय तोबा मचाना 
आरम्प किया । मौलाना रो रहे थे कि सारी उमरका पढ़ा-पंढाया 
सत्यानाश कर डाला | उसी समय साधुने घरतीपर पांव मारा। 
छोग चौंके तो फ्या देखते हैं. कि पुस्तक ज्योंकी ट्यों पड़ी हैं।। 
मौलानाने आश्चर्य चकित हो साधुसे पूछा कि यह फ्या ? साधुने 
कहा कि 'यह चह है जिसे तुम नहीं जानते १” यह कष्ट साधु तो 
चहांले चले आये पर मौलानाकी भअद्गुत ही दशा हो गयी--उसे 
ख्वाना-पीना ओर दूसरे कार्यो'से घृणा हो गई, व्यवस्थापन्न देनेका 
कार्य बन्द्‌ हो गया। लोगोंने पूछा कि महाराज ! कोई कष्ट हो तो 
औषधि करे, योग्य चेद्य चुलाथें, जो आज्ञा हो कहिये घैला हो 
करे। जो आता यही कहता पर मौलाना सबको एक ही शाम्द्‌ 
कहते, “शप्तस” | 

चारों तरफ मशहूर हो गया कि शमस तबरेज़ने मौलानापर 
जादू कर दिया है। इधर शमसको दूंढ़ने मौलानाके सेचक लोग 
भी देश-देशान्तरोंमें पहुंचे पर किसीको भी पता म छगा | 

ःशमस तबरेज़ यह छृत्यकर सीधे फारिस देशमें अपने गुरुफे 
पास जा पहु'चे और सब बातें सुनायीं। शुरुने थद्द खुन प्रेम॑ंमय 
आशीर्वाद दिया: है २ 

मौलानाक़े वैराग्यका उपरोक्त वर्णन प्रसिद्ध प्रामाणिक ऋध' 

डे 
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'ज्ञववाहिरे मजिया? के आधांरपर लिखा गया है। पर हली बारेमें 
और भी बहुतली कथाये दनन्‍्तकथाओंके रूपमें प्रचलित हैं । प्रसिद्ध 
यात्री 'इढत चतूता' ने अपनो यात्रा-पुस्तकर्मे कई ओर भी बातें 
इसके सन्यन्‍्धमें लिखी हैं | पर खबसे प्रामाणिक निर्णय 'सिपह- 
सालार का माना ज्ञाता है।यह वह व्यक्ति है जिसने चालीस 
बे तिरत्तर मौलानाका सहवास किया है। इसलिये उसकी 
सम्मति प्रामाणिक और युक्तियुक्त मी प्रतीत होती है । उसने इस 
विषयमें यह लिणा है द्ि-- 

शमखुद्दीनके पिताका नाम इलाछउद्दीन था और इनकी 
जरमभूमि फारिस देशका प्रसिद्ध नगर तबरेज़ था। शमसने 
न्यावहारिक विद्याका अच्छी प्रकार अध्ययन करके तब्रह्म-विद्या फी 
प्राप्तिके लिये बाबा कमालुद्दीन जुन्दीकी शरण छो और आत्म- 
विद्याके सब रहस्योंका परिक्षान प्राप्त किया। जब वे वहांसे निवृत्त 
हुए तो पर्यटन आरस्स किया। साधारण साधुओंफे समान 
वे भिक्षा बुत्तिसे निर्वाह नहीं करते थे प्रत्युत व्यापारियोंके रुपमे 
लगर नगर घूमा करते थे। जहां कही जाते धर्मशाला या सरायमें 
ठद्दरते और अपने कमरेमें रातभर समाधि छूगाये रहते, आजी- 
चिकाके , लिये भ्राजारबन्द आदि धुन लेने और बेचकर अपना 
निवांद्द कर लिया करते। एक समय उन्होंने प्रार्थना की कि हे 
प्रभो ! कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे परमारथथक्नी उत्कट अभिलाषा 
हो ताकि में उसका उद्धारकर पुण्यका सागी बनू” और ऋषि 
ऋणले उऋण होऊ' | कहते हैं कि इतनेमें परोक्षत्ते आकाशवाणी 
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हुई कि 'रूमको जावो !” वे यह खुन डसी समय रूमकी ओर चल 
दिये। कुछ कालके पश्चात्‌ जब वे क़ौनिया पहुंचे तो रात हो गई। 
जिस सरायमें वे उतरे थे उत्तके आगे एक पक्का चबूतरा था। 
नगगरके विद्वान तथा धनपति सायंकाल आनन्द मनानेके लिये 
प्राय: यही आया करते थे । शमस तबरेज़ञ अभी आकर बेठे ही 
थे कि एक महा विद्वान, चबुतरेको ओर आता दिणायो दिया। 
लोगोंने देखा तो चरण-वन्दुनाके लिये दौड़ पडे। शमखने देखकर 
मनुमान किया कि अवश्य यद्द चही व्यक्ति है. जिसके लिये मैं 
यहां आया हं। भ्योंही मौलाना आगे बढ़ें, देखा तो कोई विलक्षण 
मूर्ति प्रतोत हुई। शमसने भी देखा । इस प्रकार ईन दोनों 
प्रतिमाशाली विद्वानोंकी जब चार आंखें हुई' तो चुपसे रह गये। 
कुछ देर यरावर ऐलादी रहा मानों आंखोंलेही बातें हो रही थो । 
जब यह हो चुका तो शमसने मौलानाके परीक्षाखरूप यह प्रक्ष 
किया कि “हजरत बायुजेंद घुस्तामी” के इन दो विरुद्ध वाक्मोंका 
क्या समन्वय है ! एक तरफ तो यद्द हा था कि खरवूजा नही 
खाया इस ख्यालसे कि मुहम्मद नवाने इसे केसे खाया होगा 
अर्थात्‌ एक तरफ़ दज़स्त मुहस्मदके इतने अनुयायी हैं. कि जिसको 
उसने नहीं प्वाया उसे णानेले इन्कार करते हैं और दूसरी ओर 
यद्द दृश्य है कि “खुबहानी मा आजम शानी” का नारा छगा 
रहे हैं। हालांकि इज॒रत सादिब कद्दते हैं कि में दिनमें सत्तर दुफा 
तोबा ( क्षर्माप्रार्थेना ) किया करता हूं । 

मौलानाने उत्तर दिया कि यद्यपि चायुऊेद बड़े भारा महा- 
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त्मा थे पर तोमी चह एक जगहपर ठहर गये थे | यद्दी कारण 
है कि चद्द “छुबहानी--आहा! मेरी केसी शान है” यह हाब्द्‌ 
कह दिया करते | पर|हजरत मुहम्मद्‌ किसी विशेष स्थानपर नहीं 
ठहरे थे प्रत्युत ज्यों २ जागेके स्थानोंकों प्राप्त करते थें त्यों २ 
पहिलेके स्थानोंकों तुन्छ समझते थे। यद्दी कारण था कि ऊंचे 
मुकामको पाकर नीचो जगहसे तोया करते थे। इसी प्रकार 
यरार बढ़े जाते थे। 

शमसने यह सुनकर मोौलानाकफो अध्यात्म-विद्याके क्रिया- 
त्मक शुप्त रहस्य चतछाये और उसी रातसे लेकर ६ मासतक 


यरायर उसी कोठरीमें समाधिका अभ्यास कराते रहे। 
इस कालमें अश्नज्लूका सर्चथा त्याग रहा भौर सिवा 


'सलाहुद्दीन ज़रकोब' के और कोई नही आा जा सकता था। 

यही दिन उनके संसार त्यागकर संन्‍्यास|धारणके कहे जाते 
हैं। 'मनाकिबुरू मारिफ़ीन'के कर्ताका कहना है कि यह घटना 
६४२ हिंजरीकी है। इस हिसावसे मौछानाकी आयु ३८ वर्षकी 
होती है। पर कई एकका कथन दै कि शप्तसफा दर्शन चालीस 
वर्षेकी आयुमे हुआ । अस्तु ! 

मौलानाने शम्स तबरेज़ले जब दीक्षा श्रहण की तो सर्वेत्र 
प्रसिद्ध हो|गया कि शमसने मौलछानाको पागल बना दिया है और 
उले दीन दुनिया कहींका रहने नहीं दिया, लोगंने निश्चय कर 
लिया कि शमसको क़तल कर दें। कहते हैं कि ऐसा ही हुआ 


सी भर्थात्‌ कुछ कालके पश्चात्‌ शमसको मार हाला गया और 
मारा भी मोलानाके कट्टर भक्तने [ 


मौलानाका जीवनचरित्र हर 
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सच है, जीहरका मूृदय जोहरी ही जञानदा है, गड़ेरिया क्‍या 
जाने ? शमसकी उत्यु खुन मौछानाका क्‍या हाल हुआ यह वह 
ही छोग ज्ञानते सकते हैं जिनको सदगुरुओे दशेन और श्रद्धा प्राप्त 
हुए हो--मौलाना ऐसे तड़पे जैसे बिना पानीके मछली ! 
प्रकति-पूजक स्वाथान्ध मूर्खो'के इस कृत्यले मोौलानाको 
महती छूणा, परम चेराग्व उत्पन्न हुआ और तबसले थे स्वेधा 
एऋन्त संवन करने और अध्यात्म-चिन्तनमें ही लग गये । 
मौलानाको ज्ञब पता ऊूगा कि छोग शमसको मारना चाहते 
हैं तो उन्होंने किली अन्य स्थानमें चले जानेकी ऋष्टमयी सम्मंति 
दी थी। शमखस वहासे ज्ञाकर बाबा साहिबके पास जा पहुंचे । 
कद्दते हैं. कि इसके कुछ दिन पश्चात्‌ मौलानाने कई आश्नहपूर्ण 
पत्र लिखे कि दशेन दें ओर पऐेतिहासिक्रोंका कहना है कि 
दो बार शमस फिर भी दर्शन दे गये थे। जब भी जाते थे 
मौलानापर अद्भुत प्रभाव डालते थे मानों मौछानाको उज्ज्वलले 
उञज्ज्वलूतम बना रहे थे । 
यद्यपि मौलानाने बहुतसी विद्यार्यें पढ़ीं और पढ़ायी थीं तथा 
गुरु मी बहुतसे घारण किये थे पर सच तो यद्द है कि चह अप्ती- 
तक बिदकुछ 'तिब्फेंमकतब ही थे। दज़रत शमस वबरेज़की 
रूपादृर्टिसे उनका परमविद्याकी प्राप्ति हुई और मनुष्य जन्मकी 
खफलता हुई । इस महान्‌ उपक्रारको मोलाना सदा रुमरण करते: 
रे। उन्होंने स्थयं इस वास्तविक उपकारका श्रद्धान्मक्तिसे 
सम्पन्न होकर एक पत्रमें उलछलेश्न किया है कि-- 
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मोलानाका खुत शुमसके नाम 


“अनादि भनन्‍त परमात्माका नाम लेकर जिसके ज्ञानरूप 
प्रकाशकी किरणे सहरसा गुप्त रहस्योंको खोलनेमें समर्थ हैं यह 
निवेदन करता हूँ कवि शमस तबरेजीकी कृपासे ऐसे स्थानपर पहुंच 
गया हूं कि जहांकी दर बात विचित्र और विलक्षण प्रकारकी है । 
जिस घड़ीसे आप जुदा हुए हैं में पतड़ों की तरह तड़प रहा हूँ। 
तेरे प्रकाशकी क्रिरणं जबसे मेरे शरीरपर नहीं पडों शरीर चीरान 
( अंधकारमय ) हो गया है, बाक़ी रहा आत्मा सो उसकी यह 
हालत है कि उसमें जीवन ही नही रहा-मोमके समान ही गया 
है। ज्ञो आप भाज्ञा कर गये थे उसी प्रकारसे अभ्या समें बेठता 
हैं और शैतानसे बचता हूं। ऐ शम्स ! ( घूर्य ) तेरे प्रकाशसे 
शाम ( शमखका गुरुद्वारा ), भरम और दूसरे देश तो खूर्यके न 
होनेपर भी प्रकाशित रहते हैं पर मेरे इस रूम देशमें तो खूबके 
दोनेपर भी तेरे बिना अधकार ही छाया रद्दता है। जल्दी आा 
और मेरे हृद्यको अशान्तिके पजेसे छुडा ९ 

तेरा आशाधारी 


मुहम्मद रूम 
यह उस पत्रका अनुवाद है ज्ञो मौलानाने फ़ारसी भाषामें 
कोनियाले शमसके पास दमिश्क नगर भेजा था जिसे सुल्तान 
चलदकी अध्यक्षतामें एक क़ाफला लेकर गया था । 
कहते हैं जब यह लोग शमसके पास पहुंचे तो ऐसी नम्ृता- 


मांलानाका जावनचारजअ जै६ 





से प्राधथेना फी कि शमसको अपना आनन्द छोड उनके साथ 
घल पडनेऊके सित्रा कुछ न यव पडा । 

इसके याद एक यार मौलाना स्‍्वय शमसकी सेथामें उप- 
स्थित हुए थे जिसका चर्णन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकर्में किया 
ह। 

सत्र ऐतिहासिक इस निणणयपर पहु चे हैं कि ६४५ दिजरीमें 
शमसका वलिदान हुआ। इस हिसावसे मौलानाने दो या तौन 
वर्षतर शुरुसदवासकर आत्मतृप्तिका लाभ दिया | 

कुछ दिनफे पश्चात्‌ फिसीकी जुघानसे 'शमस! शब्द खुनायी 
दिया | ज्योंही कानमें पड़ा विहल दो घरसे निकल प्वड़े हुए । चलते २ 
एक स्पानपर सक गय्ये-प्या दे छते हैं कि उनके मित्र शेख सला- 
हुद्दीन ज़ुरकोंब अपनी दूक्ानपर घेठे चांदीके घफ़े फूट रहे हैं । 
मीलानापर दल कुटकी आयवाजुका ऐसा प्रमाव पडा कि वहीं 
घड़े २ छाती कूरने लगे और पऐेसे मस्त हो गये कि तन मन - 
की कुछ खुध न रही | दूसरों भोर शेज़ सद्रुद्दोनकी यद्द द्वालत 
हुई कि मीलानाकी यद्द दशा देख चांदीकों वरावर फूटते चले 
गये और दाथको न रोक सके | ऐसा करनेसे शेस्रकी बहुतसी 
चांदी नए हो गयी। जग दोशर्म बाये तो मीलानासे प्रेमालाप किया 
और सारी दुषपद्रर दुकानपर खडे २ व्यतीत फर डाली | इसी 
बीचमें मीलानाफे मुखतले यह चाफ्य निकले-- | 


यके गज्जे पदीद आमद अर्जी दुकाने जुरकाबी 
जुद्दे सरत ज़ञहे माना जहे खूबी णेह खूबी । 
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शेखने यह सुनते ही अपनो दूकान छुटवानेकों कह दिया। दुकान 
लूट ली गयो ओर शेख साहिब पल्ला भाडकर मौलानाके पीछे 
डी लिये । 

शमसके पश्चात्‌ मौलानाके सच्चे मित्र यदी शेख़ थे जिन्दोंने 
मौलानाकों यदि शमस भ्रुलग नहीं दिया तो याद भी नहीं आने 
दी। मौलानाका शेखले बैसाहो बर्ताव था जैसा कि शमसे। 
यही कारण था कि शमसकी ज्ञगद शेणुसे सलाह ली जाती 
थी। 

जब लोगों की पता लगा कि आजकल मीलानाने एक निपट 
मूर्ख ज़्रकोबकों न केवल मित्र ही बना रखा है अपितु उससे 
ऐसे पेश 'माते हैं जेसे शिष्य गुरुसे, तो धूर्ता'ने इस वेचारेको भी 
मार डालनेका निश्चय किया, क्योंकि यह छोग नहीं चाहते थे कि 
भौलाना जेसा महाविद्यान्‌ एक महामूर्खको मित्र और पूज्य गुरुके 
समान समर्के। थे इसी कारण मोलानाके आध्यात्मिक आनन्दकों 
धघलमें मिलानेके लिये तैयार हो गये । ठोक है--दहुनिया नही 
चाहती कि कोई आत्मा परमात्म-शक्तिसे प्रेम करे | 

मौलानाने जब खुना कि ज्रकोंबको हानि पहुंचानेका निश्चय 
कर लिया गया है तो उन्हें घडा दुःख हुआ । सबको बुलाकर 
सत्यकी महिमापर धर्मोपरेश दिया जिसका ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि उसका निश्चय किया कराया दीमक खा गयी | .इस प्रकार 
बेचारे शोखकी जान अची | इसके उपशब्त सौलानाने शेखले 
अदूट सस्वन्ध बनानेके लिये एक बड़ा छुगम उप्राय दूढ़ नि- 
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काला जिसका परिणाम यह हुआ कि शेख जरकोबकी कन्यासे 
मौलछानाके ज्येष्ठ पुत्रका विवाह हो गया । इस सम्बन्धक्रे होनेसे 
परस्पर प्रेममें जहां वृद्धि हुई वहां लोगोंको जुरकोंवको हानि 
प्रहुंचानेसे रोक दिया | 

इस प्रकार इन दानोंके दित मानन्दसे और राते' चेनले ग़ु- 
जरती रहीं | एक दिन किसी अकास्म्रिक घटनाके हो जानेसे शेख 
ज्रकोब रोगग्र॒ह्त हो गये और मौलानासे कहने लगे कि घुर 
गरीबके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करे कि जिससे यह पक्षी इस 
पञ्चमीतिक विश्वरेते छूटे। इसी प्रकारकी और बातें करते हुए 
शेख्की सत्यु हो गयी और यह क़ेदी आत्मा बडे उल्लाससे अंपने 
वतनको चला गया । 


शमसके घाद मोलानाका यही एक सद्दायक था । जब यह 
भी चल बसा तो मौलानाको ऐसा कए हुआ कि जेधा जलके 


खूष जानेसे मछलीको द्ोता है। जब फभी शेखदी याद 
आती चिल्ला उठते और बहुत दुःखी होते। एक वार ऐसे ही 
शेलका स्मरण हो आया फिर क्या था ख़ूनके आंसू थद्द निरछे। 
रोने थे और यह घारक्य मु'हसे निदल रहे थे कि-- 
ऐ जु दिज़ां दर फ़िराकृत आस्पां वर्शुरेसह 
दिल मियाने खून निशिस्तह अछो जांवगुरेसह । 
जैले शमसफे साथ दो तीन बरस खुखले कटे थे चेसे ही 
शेखकोी धंगतिमें यह १० वर्ष भी बहुत ही मच्छे फटे । 
शेस्र सलाहुद्दीन ज़ुरकोबको म्त्युके पश्चात्‌ मौलानाने अपना 
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साथी हसामुद्दीन चिह्पीको बनाया जो कि मौलानाका प्रधान 
शिष्य और बडा पुण्यात्मा था। यह ऐसा साथी हुआ कि 
मौछानाकी मृत्युतक बराबर बना रहा और अपने शुत्त गुणोंसे 
अपने पूज्य गुरुकी सदा आनन्दित करता रहा। मौलाना इस 
साथीसे भी ऐसा ही बर्ताव करते थे जेसा जुरकोबसे । अजनबी 
कोई देखता तो यही कहता झछि चिलपी गुरु हैं ओर मौलाना 
शिष्य | कितना ऊंचा दखलाक़ है ! 

इसी जिज्ञासु भक्त ( हसामुद्दीन चिवपी ) की प्रार्थना और 
विशेष आशग्रहपर मौलानाने अपना सखुप्रखिद्ध मस्तवी ( काव्य ) 
अन्ध लिषा, इसीको सम्रपेण किया और इसी धर्मांत्माकी बदौ- 
लत खंसारमे विख्यात हुआ | 

जब मस्तवोका पहला दफ्तर समांध हुआ तो चिल्पीकी 
विदुषी धर्मपत्लोका देहान्त हो गया। चिहपी महाशयपर इस 
मोह और शोकका ऐसा प्रभाव पडा कि दो वर्षतक बड़े ही 
बेचेन और हुःखी रहे। इसी कारणसे इन दी वर्षो में मरूनची 
बिल्कुल बन्द्‌ रही | जब चित्पोको निश्चलता प्राप्त हुई तो मौला- 
नाने भी श्रन्थ लिखना आरम्प कर दिया। 

एक दिन इसी प्रकार छिजते २ जब छठे दफ्तरपर पहुचे तब 
मौलांना ऐसे रोगग्रस्त हो गये कि बचनेकी कोई आशा न रदी। 
उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्रने पूछा कि महाराज | ग्रन्थ अपूर्ण रह 
गया है । बोछे, कि इसके आगे अब कोई और पूर्णे करेगा | पर 
ईश्वरकोी कृपासे आप राजी हो गये और अ्न्धको स्वयं ही पूर्ण 
किया | - - 
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इन्हीं दिनों ६9३ दिज़रोीमें फ़ीनियामें बड़ा सारी भूचाछ आया 
जिससे डेढ़ मांस वराचर पृथ्ची द्िलती रही । लोगोंने समम्ग 
कि प्रलूय आया चाहती है। आख़िर इकट दोकर मौलानाके 
पास आये और पूछा कि यह फया बला है ? बोले कि पृथ्ची 
भूछी है तर लुकमा खाना चाहती है भौर ईश्वरने चाद्दा तो 
घफल होगी | उन्ही दिनोंमतें कई भजन चनाये ज्ञों कि दीवानके 
नामसे मशहर हैं । 

कुछ दिन बाद बीमार द्वो गये और बोमार सी ऐसे हुए कि 
घन्वन्तरि सरीखे वेद्य भी राजी न कर सके। इस दुर्घटनाकों 
छुन सप भोरसे मित्र, शिप्य तथा अन्य परिचित लोग एकत्रित 
हो मन्तिम दर्शन करने आने लगे । 

, एक दिन रूम और शाम आदियें प्रस्यातिप्राप्त श्रोयक्त शेख 
सदसुद्दीन मौलानाके दर्शनोंको जाये | उनके साथ उनके सेचक 
आर शिप्य भी ४०० की खंख्यामें मौलानाकी सेवारमें अन्तिम 
डपदेश लेनेऊे लिये उपस्यित हुए। जब खसद्रुद्दीन फ़ोनिया पहुंचे 
और मीलानाऊे पास दर्शानाथ' आये तो उनकी अस्वस्थता देख 
बेकाब हो गये सीर रोते २ मौलानाके चरणोंपर गिर पड़े | जब 
होश आया ता पूछा कि महाराज ! कैसी हालत है ? उत्तर मिला 
कि बहुत अच्छी | यह खुन शेखने रोते रोते $श्वरसे करबद्ध 
प्राथंना की कि मौलानाकों स्वस्पता प्राप्त हो । मौलाना बोले कि 
स्वस्थतता यापके लिये स्त्रीकार हो गई | इधर तो साशिक़ (प्रेमी) 
और माशुकुमें एक पर्दा रह गया है, बया तुम नहीं चाहते कि यह 
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भी उठ जाधे और प्रकाश प्रकाशमें मिल जावे । शेख़ यह ख़ुन 
रो पडे और चहांसे यह निश्चय कर कि कोई दूमऊे मेहमान हैं 
उठ खड़े हुए। मोलानाने ज्षब शेख जेले विद्दानके मुंहले यह 
शब्द सुने तो चडे आश्वरयक्रारक स्वरमे यह वाक्य बोलने लगे 
और यवराबर बोलते रहें- 


चे दानी तू कि दर बरातन चे शाहे हमनशी दारम 
रुखे जरीने मत्न मद्गर कि पाये आहैनी दारम । 


लोगोंने पूछा कि महाराज [ श्रोचरणोंकी स्वर्गयात्राके 
पश्चात्‌ आत्मविद्याके भण्डारकी चाबी किलको मिलती चाहिये १ 
श्रोमानका ज्येष्ठ पुत्र श्री खुल्तान बहाउद्दोन चलदके लिये जाज्ञा 
करें तो बड़ा अच्छा हो ! बोले कि सुल्तान तो रुवय॑ पदलवान 
है हुसाप्तुद्दोत चिल्पीकों द्वी यह सत्कार स्वीकार हो | 

फिर पूछा कि आपको अन्त्येप्ठति सरकार कौन कराचे, यह 
भी आशा कर दीजिये ! उत्तर दिया कि शेख़ सदरुद्दीन । 

इतना कद परसात्माक्ता स्मरण फरते हुए सूर्यास्तके खाथ 
प्राण त्याग दिये। जिस दिन यह जीवन-यात्रा समाप्त हुई उस 
ईदन सारे कौनिया क्‍या रुममें हाहाकार मच गया। कहते हैं 
रूमकी भूमिपर जेसी वह रात्रि भवानक और दुःणखदायिनी थी 
डखकोी नजीर इतिहासमें नदी मिलेगी ॥ प्रातःकाल जब सामग्री 
तैयार हुई तो अर्थीको उठा शमशान-भूविकी ओर जाते समय 
छाखों मनुष्योंका जन-समुदाय मर्थीके साथ था। बडे बढ़े 
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घनाढय और विद्वान बारी २ से अर्थीको मपने कन्धोंपर उठाते 
जा रहे थे, कुछ श्रद्धालु रुपये और अशकियां न्योछाचर कर रहे 
थे, कुछ भक्त ईश्चरसे मृतककी जात्माको सद्ठति प्राप्त करानेहारे 
मनोहर भजन गा रहे थे भीर उसके साथ ही शिष्य-मण्डरू 
मौछानाकी परलोकयात्रासे दुःघो हुआ, हृदयचिदारक शब्दोंमें 
रोता और सतकके शु्णो्री याद फराता जा रदह्दा था। इस 
दृश्यकों देखकर हजारों रोते २ अन्धे हो गये भोर सेकड़ोंने अपने 
चल्र फाड़ डाले। बचहुतोंने अपने सिरोंपर मिट्टी डाली और 
चहुतोंने अपनी छातियां कूट डाली'। जब यह घीभत्स, 
करुणामय द्वश्य अर्थीकोी लेकर श्मशानभूमिपर पहुंचा तो 
रोने चिल्लाते सर्थीकी कन्घोंसे उतारकर नीचे रखा। अर्थीके 
साथ जहां साधारण लोग थे वहां खामयिक राज्ञा भी 
था और यहदी तथा ईसाई सी घरावर साथ थे। प्रत्युत सबसे 
आगे यहूदी अपनी पवित्र पुस्तक तौरेतका पाठ करते जाते थे | 
तत्पथात्‌ ईसाई इस्नोल खुनाते ज्ञा रहे थें। ज़ब सब लोग एम- 
शानमभूमिपर पहुंचे तो राजाने यहूदियोंसि पूछा कि तुम्हारा 
मीलानासे कया सम्बन्ध ? बोले,कि यदि तुम्दारा (सुखलूमानोंका) 
मुहम्मद था ठो हमारा मूसा था। ईसाइयोंने कद्दा कि यदि 
तुग्दारा मुहम्मद भौर मूला था तो हमारा ईसा था। 

छच हे--शुणाः पूजास्यानम्‌ | 

एम्रानमें सन्दुक्‌ धदक दिया गया। जिस सन्दुकमें सतकके 
शवको लाये थे उसे तोड़कर पविश्नताके झपमें लोगोंको भेंट 
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ककया गया। अब सायंकाल हो छुका था। छोगॉने मौलानाकी 
चलीयतके अनुसार शेख खद॒रुद्दीतको प्रार्थना करने ( जनाज़ेंकी 
नमाऊु पढाने ) के लिये कट्दा । शेख़ बेचारेकी यह दशा थी कि 
काटो तो लट्टू नहीं-मौलानाकी मृत्युका उसपर यह अखर हुआ 
कि अधमुआ फ्या मुर्दा ही हो. गया था। फिर भी ज़ेसे तैसे 
उठा, पर शोकसे पाव लड़-पषड़ा रहे थे | छोगोंने सहारा दिया 
तो द्वाथ उठाकर बडे उद्च स्वरसे 'अल्लाह” कहते ही धडामसे गिर 
पड़ा और विछाप करमे छग़ा जिससे खारी जनता सिसक २ 
कर रोने तथा चीजे मारने लगी। प्रार्थना तो श्रवश्य होनी थी 
आख़िर काज़ी सिराजद्वीनने कर्म कराया । 

कहते हैं हजारों गुरुफे प्यारे ७० द्नितकऋ नित्य प्रति मौला- 
नाकी समाधिपर ज़ियारत करने भाते रहे। 

यह समाधि आजतक कोनियामें बनी है । बड़ा भारी 
सदातत ( लड़र ) लगा हुआ है जहां हजारों यात्रियों तथा 
अनाथ और अपाहिज्ञोंको भोजन मिलता है । 

मौलानाकी झ्त्युके पश्चात्‌ उनके आसनपर हसासुद्दीन 
चितपी आरुढ़ हुए और उनके कामको सम्पाला | 

मौलानाके दो पुत्र थे। बड़ेने पिताके चरण-चिह्दोंपर चलते | 
हुए अपना जीवन इश्वराज्ञामें लगा दिया | इसका नाम सुल्तांन 
वलद था। इसने एक मसनवी लिखी जिसमें अपने पूज्य- 
पिताका पूरा ज्ञीवनचरित्र' वर्णन फिया। दूसरेने सूर्थेख्वरूप 
महात्मा शम्स तचरेज़की ज्ीवनरश्मियोंको अस्तकर कुलकलड़ु की 
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तिरस्कत, लोकगहित, घृणित उपाधि प्राप्त की थी । इसका नाम 
इल्छाउद्दीन मुहम्मद था । 

मौलानाके साथी और समकालीन विद्वान भी बड़े सौभाग्य- 
शाली थे जिनके समयमें रूसमको पवित्र भूमिमे शमससे जलाया 
हुआ धर्मात्मा रूमीका दीपक प्रकाश करता रहा । 

१-खंखारप्रसिद्ध शेखलादी जिन्होंने अपने ग़ुलिस्तां ओर 
बोस्तांमें नीतिविद्याका सर्वस्व भर दिया है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
भाषाओंमें उनके प्रस्थोंका अनुवाद भी हो चुका है, एक बार 
अपने पृज्यगुरु श्रीशहाबुद्दोन सहरचरदीकी दी हुई भेंट-पूज्ा 
लेकर मौलानाकी सेचामें उपस्ित हुए थे मोर मौलानाके चित्ता- 
कषेक परमार्थ मार्ग-दीपकसे सदुपदेश लेकर बापस आये थे । 

२--सहरवरदो महोदव सूवयं सी शिप्यमएडर सहित कई 
बार मौलानाके दशेत्तोंकों भाते थे । 

३-प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ “वू अली क़लन्द्र” जिनकी समाधि 
पानीकतमें अभीतक कायम है तथा ज्ञिनकी फ़ारसी भज़ञन-माला 
लोकप्रसिद्ध है, वह भो कई बार मौलानाकी सेचामें पहुंचेंते 
रहते थे | 

४-प्रसिद्ध फ़कीर “श्रीनजमुद्दोन राज़ी! मौलानाके यहां 
महीनों पड़े रहते थे ओर परम आनन्‍्दका राम उठाया करते थे | 

५- प्रसिद्ध अ्रन्थकार 'सदरुद्दीन क़ौनवी” बड़े भारी विद्वान 
हो गये हें। चह भी मौलानाके उपदेशों को छुनने आया करते थे । 

है--उल्लामा “कुतुबुद्दोन शीराज़ो! जिनका प्रसिद्ध ग्रन्थ दुरें- 
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ठत्ताज--दशेनशास्त्रके सभी तर्को' भौर रहस्पोंसे परिपूर्ण, आज 
भी मिलता दे-पीछे मौलानाके शिष्य हो गये थे। 
इन अग्नगण्य मद्दात्माओं तथा घिद्दानोंके अतिरिक्त और भी 
लोग थे जो मोलानासे मिलते जुलते रद्ते थे तथा मौलाना 
डनके पास जाया करते थे । 


आचार व्यवहार 


मौलानाके शुभ ग़ुणोंका स्मरण, श्रवण तथा दुशेनकर 
शतशः भक्तज़न सेवामें आया करते थे। फेचल मौलानाके 
खदुग्गुणोंसे ही क़ौनियाकी मस्भूमि तीर्थ बच गयी थी--कोई 
दिन न होता ज्ञिस दिन कि सदस्तों नर-नारी मद्दात्माफे दशनाथ 
हस नगरमें न पधारते हों। 

मौलानामें सर्वेश्रेष्ठ गुण यह था कि वद्द पक्षपातसे रहित 
थे, किसी भी मतका क्यों न हो चह् उससे घृणा नहीं करते 
शें। जेला भपने 'लोगोंसे प्रेम था धेसा ही यदिक उससे भी 
अधिक दुसरोंसे किया करते थे-न मुसलमानोंले प्रेमः भौर 
नगर मुस्लिमोंसे द्वेप ही था । उनके सत्संगर्मे ईसाई, यहूदी, 
सुललमान और मंजुसी एक ही निगाहसे देखे जाते थे तथा 
अप्रीर ग़रीद भी एक जेसा द्वी लाभ उठाते थे | यही नही अपितु, 
विद्वान और मूखों से भी एक ही ज़ेसा वर्ताव करते:थे । उनके 
सदत्रतरमं सबको यकसां भोजन-वस््र पिला करता था। 

उदारता--उद्ारता ऐसी थी छि सैकड़ों विद्यार्थियोंकों नित्य 
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कया दान देते जोर हज़ारों यात्रियों तथा दीन-अनाथोंको भोजन, दीन-अनाथोंकी भोजन 
ओर चखरका दान करते थे। कोई भी बात प्राइवेट (छिपाकर) 
हीं की ज्ञाती थी--अध्यात्म विद्याके गुप्ते गुप्त रहस्य सी 

सरेभाम छोछे जाते तथा समभाये जाते थे ! | 
भजन-कीतेन--परमात्माके शुण-गान करनेमे चित्त इतना 
लगता था कि तन मनकी छुध न रहती थी--साथी भा बज्ञाऋर 
सो जाते या चडे जाते पर आप उसो आसनपर बेठे लोवावस्था- 
का प्रमाण देते रदते, सन्ध्या ( नमाज़ ) में ऐसा मन लगता कि 

समय गुज़रता मातम न दोता-कमोी २ ऐसा होता कि प्राव:- 
काल बेठे और खायंकाल हो गया तथा शामकों ध्यानावथित 
हुए और खुबहकों उठे। अपनी इस लश्को मोलानाने स्वय 
कहा है--- 


बखुदा ख़बर न दारम्‌ चू नमाज़ मे गुज़ारस। 

कि तमाम शुद रुकूए कि इमाम शुद फुलाने।। 
भक्तिकी एसी उम्रंगं उठतीं कि रोने छग जाते। कई यार 
रो रोकर आंक्षे ख़राब कर लेते थे। पुक दिन मालूम हुओ कि 
मौलाना कल शामसे ग़ायव हैं-खारी रात त्तढाश करते ग़ुज़री 
मगर कहीं पता नहीं रूगा । प्रातः जो ढंढते २ नदीपर गये तो 
देखा कि आप आखत जमाए पश्मिम्रामिमुश्ष बेठे रो रहे है। 


आंखोंकी चंदें कपोलोले गुज़रकर दाढ़ोपर गिर रही थीं और 
सरदीके कारण जमती ज्ञाती थीं। 
४ 
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सर्घ-ध्ति-चिन्ततन--एक दित शष्यजनोंके साथ बेठे थे कि 
किसी भक्तने एक पिठाईका थाल सेंट किया। थालको एक 
तरफ रखकर बेठ ज्ञाचो--पह आदेशब्र बात-चीत करने लगे ६ 
इसी सिललिलेमें एड कुत्ता आया और थालमे धरी स्वादिष्ठ 
मिठाईकी खाने छग गया । लोग बातें छोड कुत्तेकों हटाने लगे ४ 
यह देख आप बोले--देखो इस कुत्ते भूख तुम्हारी भूजसे 
ज्यादा थी इसलिये उसने किलीझी सी परवा न फर खाना, 
शुरू कर दिया, इसलिये वह वस्तु इसीकी थी। 

एक दिन स्थान करने रत्तानागारमें गये, देखा तो और लोग' 
्लान कर रहे हैं | स्वानाध्यक्षने ज्ञव देखा दि मौलाना था रहे है 
तो एक मन्नुयकों निकल जानेकोी कहने छग्ा वाह्चि मौलाना: 
सतान कर के । , मौलाना यह कहकर कि इनकी ख़ातिर हम 
निकल जाते हैं उब्दे क्रम वापस हो गये। कु 

एक वारका ज़िक्र है कि वे कुछे शिष्योंके साथ एऋ तंग 
गशलीसे जा रहे थे कि सामने एक कुत्ता सोते देंखा | आप चहीए 
रुझ गये ओर घरों खड़े रहे। आखिर एक मदाशय सामनेसे 
भाये और कुत्तेकी हटाया, ,तब भो आपने फह दिया कि “नाहकः 
इसे तकलीफ़ दी । 

एक दिन बाज़ारसे हो रूर ग़ुज़रे तो लोग हाथ चमने दौड़े 
एक लड़का जो कुछ काम कर रहा था कहने लगा--मौलाना ! 
ज़रा ठहरिये, में भी लाम उठाऊ गा। आप तबतक बराबर पहीं 
खड़े रहे जबतक वह आ न गया भौर उसने - सलामक ९ हाथ न 
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सूप लिये। संन्यास ( फ़क़ोरी ) घारणसे पहलेका ज़िक्र हे 
कि एक दिन मौलानाकी घर्मपलीने एक दाखीको प्ोट डाला ॥ 
आपको जब इसकी सूचना मिली तो बड़े नाराज़ हुए ओर बोले 
कि अगर यह मालिफिन होती भौर तू दासी तो बता तू केला 
बुरा भला इसके लिये सोचती ! 
वे राज्ञा-महा राजा वा अमीरोंके पास आने-ज्ञानिको अच्छा नहीं 
सममभते थें। एक दिन कुछ अमीर एक राजाको साथ छे सेचार्में 
उपरिधत हुए और प्रश्नोत्तर करने रंगे। यह लोग शंका फरते 
शोर मोलाना उत्तर देते। इतनेमें किसोने कहा कि महाराज 
उत्माओं ( विद्वानों ) को अमीरोंकी अताअत करनी चाहिये! 
'अपिप्राय यह है कि विद्वानोंको मातहत होकर रहना चाहिये| एक 
घार कहा, दो बार कहा, मौलानाने उत्तर नहीं दिया--मौन साध 
गये। आखिर तीसरी वार फिर कहा कि महाराज ! कुरानमें 
लिखा ऐ कि-- 
#अताभ्त करो अलछादकी, रखूलकी और अपमीरों तथा 
शजाओंकी |” 
यह सुन आपसे रहा न गया, बोले कि--घछुरे तो अल्लाहकी 
अतागतसे द्वी फुरसत नहीं मिलती जो रसूलकी अतांभव करू', 
फिर अमीरोंका ठो कहना ही क्‍या है | 
टीक है, अगर गीरसे देखा ज्ञाय तो ईएचरकी आशाका पालन 
करना दी महा कठिन है । ज्ञो ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन कर 
चुके वद सादे किसी ओरकी ' मातहती करे पर जो अभी पदले. 
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ही पाठकों दुद्दरा रद्दाहे चह तीसरेकों केसे पढ़ेगा । ष्कैसा 
विचित्र उत्तर हे ! 
लघ्न-ईएवरसे लो लगानैवालोंमें इनका दरजा बहुत ऊंचा 
है। कभी चृत्ति जाशुन हो जाते तो जिल हालतमें होते ऐसे ही 
चल पड़ते और महीनों बाहर रहते । यदि कहों खुन्द्र जंगल या 
एकान्त वीरान जगद देखते तो चहीं रह जाते, किसो ओरसे शब्द 
खुनायो देता तो रोने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने लग जाते । 
इन्हीं शुभ गुर्णोक्नो बदौलत इस महात्माने अपने समयमें 
'हज़ारों दुज्ञनोंकों सह्ञन, सूर्खो'को विद्वान, प्रकृतिके दाखोंको 
प्रशु-मक्त बनाया तथा भव्कते हुए योगश्रष्टोंकों परमात्मातक 
पडुँचाया | | 
महान उपकार है. उस दयाऊु परमकारुणिक परमात्माका 
पजिसखकी अपार कृशका एक विन्दु मौलाना रूमीके रूपमें झूमके 
देशमे इज़ारों प्यासोंकी प्यास शांत करके जगतमें प्रसिद्ध दो 
गया। परमात्मा दया करे कि इस प्रकारफे धर्मात्मा प्रत्येक 
देशमें उत्पन्न हों तथा संसारका फब्याण करते हुए परमार्थके 
भागी दने। 


दूसरा खरड 
ओड€€* 


मोलानाके विचार 


जले 87 लानाके विचार यद्यवि इस्लामसे सम्बन्ध रखते हैं 
स् सह: तो भी वह इस योग्य नहीं कि उनकी उपेक्षा को 
इक हू! ज्ञाय। चात वास्तवमें यद दे कि मौलाना कई 
विषयोंमें सर्वथा खतन्तर होकर विचार करते हैं। यही कारण 
है कि अध्यात्म-विद्याके कई रहस्प खोलकर प्राचीन बेदिक 
ऋषियोंका स्मरण करा पाते हैं, हमारी इच्छा है कि इस 
प्रकरणमें मौलानाके उन विचारोंका जो कि उनकी मस्नवीमें 
सिद्धान्त रुपमें वर्णन किये गये हैं उदलेल करें जिससे कि खब्चे- 
साधारणको मालूम हो सक्रे कि मौलाना कितने डच्च स्थानपर 
पहुंचे हुए ब्रह्मनिष्ठ मद्गात्मा थे । 


22020 
छा 


इंश्वरका अस्तित्व 

लेखनी लिख रहो है मगर हाथ छिपा हुआ है। घोड़ा दोड़ | 
रहा है मगर सवारका पता नहीं | हां! चुद्धिमानू यह समभर 
सकता दे कि कोई भी क्रिया चिना कर्ताक्रे नहों हो सकती । यदि 
लेषनीके लिखने और घोड़ेके दलनेसे उनके चलानेवाले कर्ताका 
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. निश्चय हो सकता है तो सूर्य चन्द्रादृका संचालक भी कोई 
मानना आवश्यक है, दस वह ईश्वर है (१)। 
यदि तुम उसको आंखोंसे नहीं देखते हो तो क्‍या उसके 
किये हुए कर्मों को भी नहीं देख सकते ! वेशक वह छिपा है 
सगर उसके काम बिदकुछ जाहिर हें (२)। 
शरीर जो एरकत करता है वह भात्माके फारण ही करता 


है, यदि तुम आत्माको नहीं देख पाते तो शरोरकी चेष्ठासे ही 
अनुमान करो | 


खंसारमें नियम पाया जाता है इसलिये इस्र नियम या 
तरतीबका फोई न कोई घुद्धिमान्‌ कर्ता होना चाहिये | मौलाना के 
शब्द यह हों-'गर हकीमे नेस्त ६' तरतीब दीस्त” अर्थात्‌ यदि 
ससखारका कोई चघुद्धिमान्‌ कर्ता नहीं है तो इसमे तरतीब क्यों 
पायी जाती है (३) । 


(१) भारतीय सैख्यायिकोने भी यही युक्ति रूपान्तरमें पेश की है यथा “सू 
भूधरादिक कर्तजन्य कार्यलात्‌ घटादियत्‌० 7 वेदसन्त्रमें तो स्पष्ट ही उल्लेख 
पाया जोता है-थ्ावा भूमि जनयन्दे" एक” अर्थात्‌ एक परमात्माने जमीन 
आसमानको रचा है ओर उसीकी प्रेरणासे यह कार्य हो रहा है । 

(२ ) 'विष्णो कर्माशि पश्यत यतो अतानि पस्पशे०” यजुर्वेद-महान 
व्यापक परमात्माके कार्मोकोी देखो कि किस २ प्रकारके त्रतों-अद्भुत कृत्यों--को 
धारण कर रहा है । एक और स्थानपर अथर्वका मन्त्र है कि-विष्णोडुक 
चीयाणि प्रवोचम्‌०? परमात्माके कौन २ आश्चर्यजनक काम गिनावें, देसनेवाला 
हो तो सब कुछ साफ मालूम हो सकता है। 

( ३ ) भगवान्‌ उदयनाचार्यने अपनी लोकोत्तर पुस्तक न्यायकुसुमा- 
झलिम इस युक्तिका जोरों समथन किया है, विशेषाभिलाषी उसे देखें। 





मीलानाफे विचार जज 





देखो, तीर प्रत्यक्ष है पर कमान छिपा है, पानी छिपा है पर 
ऋाभ मालुम हो रहो है | चायु छिपा है पर आंधो प्रतीत हो रही 
है। क्‍या कहें जेसे आगसे चिनगारियां पेदा होती हैं बसे दो 
ईएचरसे यह सखार प्रकट हुआ है । 

संसारका सर्वोत्छ््ट पदार्थ सदा अप्रत्यक्ष-छिपा हुआ-होता 
है। देवो शरीर प्रत्यक्ष हे तो बुद्धि सक्ष्म और छिपी है और 
अबत्मा उससे भी अधिक उत्कृष्ट है और दिखायी नहीं देता तथा 
किसी इन्द्रियका विषय भी नहीं है (१) । 

ऐ यार ! जब यह शरीरका नियन्ता आत्म्रा नित्य है तो इस 
आत्माका भी नियन्ता परमात्मा क्‍्योंकर नित्य न होगा और चह 
संखारमें व्यापक दोकर क्‍यों कर न इसका आत्मा होगा (२) | 





(१ ) फेसी अद्भुत उक्ति है । ईश्वर वास्तव सबसे उत्कृष्ट है यटी कारण 
है कि वह सबसे अधिक सुरक्षित हैं। उसतक किसीकी न तो पहुच हो 
सकती हैं ओर न उसको जाना ही जा सकता है वर्योकि हम जिन साधनोंसे 
जान सकते हैं वह सारेके सारे दुर्भाग्यवद् प्राकृतिक है । यही कारण है कि 

“उपनिपतने स्पष्ट कह दिया है कि-नेद यदिदमुपासते” अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे 
तुम जिसको जान रहे हो बह चास्तवमें ब्रह्म नही है । 


(२ ) वृहददारणयक उपनिषत्‌के अन्तर्यांमी ब्राह्मण चिल्कुल यही भाव 
“पदशित किया हे कि-या आत्मनि तिह्ठन आत्मन्यन्तयमपातति पस्मात्मा शरी- 
परम्‌० जो आत्मा व्यापक है, आत्माऊे अन्दर' होता हुआ आत्माको नियममे 


चलाता है तथा आत्मा जिसका शरीर है वह अन्तर्यामी महा प्रभु परमा- 
च्ष्मादे। है 


७५६, मौलाना रूप 





इस्धरका स्वरूप 


रू्यके प्रकाशके सिया सूर्यकी सिद्धिमे कोई युक्ति नहीं है । 
सूर्य और कुछ नहीं सिवा प्रकाशपुञ्ञके । परमात्मा भी ज्ञान- 
पुञ्न है और कुछ नही । 

हम ईश्वरकों यहो जान सकते हैं! कि “वह है? (१) यह नहं/ 
जान सकते कि चह कीसा है। जब २ भी लोगोंने यह जाननाः 
चाहा तब २ संसारमे लड़ाई युद्ध रचा गया। कहते हैं कि एक 
एक दिन हज़रत सूसाने एक चरवाहेकों यह कहते खुना कि हे 
प्रभो ! तुम कहां हो ? यदि तू मुझको मिल जावे तो में तेरे बालोंमे 
तेल डालकर कंघी करूँ, तेरे कपड्ञोसि जुएं निकाल और तुकको 
सरह २ के खादिए पोजन खिलाऊ' इत्पादि। सूखा यह खुला 
चरचाहेको मारनेको दोडे पर घह भाग निकला | फिर सूखापर 
वही भायो-भरे सूसा ! तूने यह क्या किया कि दसमारे प्रेमीको 
हमसे पृथक्‌ कर शिया, क्‍या तू इसलिये आया है कि हुदा 
कराये या इसलिये आया है क्लि मिलावे। ऐ'े सूला | हमने हर 
एकको उसकी योग्यताक्ने अनुसार बुद्धि ओर श्रद्धा दी है। 
दति वह अवश्य हैं ( कोई वजह नहीं कि वह न हो )। इस प्रकारके निश्चित 
ज्ञानसे हो उसको उपलब्धि होती है ओर जद उसकी प्राप्ति हो जाती है तो 
यह आत्मा भी तत्वभावकों पाकर निहाल हो जाता है। और जो लोग यह 


ज्ञाननेमें लगे रहते है कि वह कहा है, कैस। हे, कितना वडा है , वह सचमुक्त 
कुछ न पाकर इधर-उधर भटकते है रहते हैं । 





चुद्धिमानों और प्रेमियो का नियम कुछ और प्रकारका होता 
है। प्रेमी यह नहीं देखता कि यह बात युक्ति-संगत है । चद तो यह 
देखता है कि मेरा प्रेमपञ् इससे प्रसन्न हो सकता है या नहीं * 

मेरे नजदीक प्रेमीका दरजञा बहुत ऊ'चा है। उसे न तो मक्का 
जाने और दज्ध करनेशी आवश्यकता है और न नमाज ही 
पढनेकी, चहिक वद्द तो उस सूरतपर आशिक है. जिसके सौन्‍न्द्ये - 
पर सारा संसार पतंगा हो रहा है | मनुष्य है, आज उत्पन्न होता 
है तो कल मर भी जाता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नदी है। वह 
न तो पेदा हुआ भौर न मरेगा तो फिरनित्पक्को यह मरण- 
धर्मी मन्ुषप्प क्या समझ सकता है ! उसका तो इतना जानना 
ही पर्याप्त है क्ि वह फदा है, केला है, झितना है। इसकी आव- 
एयकता नहो क्योंकि यह बातें मनुप्यकी समझसले दूर हैं (१)। 


इेश्वरीय ज्ञान 


संसारमें तरह २ की चस्तुय देखकर तरह २ की विद्या दिखापी' 


देती है, ०ोई किसीके पाल और फोई किसीके' पास । अब 
(१ ) ईश्वरके सम्बन्ध्में यह विचार करना कि वह कहा है सिंवु | 


अपना समय वरवाद करनेके ओर कुछ नहीं है| वास्तवमें मुसलमानोमें 3श्वर- 
को सातवें आसमानपर बैठा हुआ माना गया है और हाथ पर आदि मॉँगने 
गया हैं । मोलानाके समयमें इसपर वडा विवाद हुआ करता था। कुछ लोग 
जो उदार विचारके जिनासु थे वह इसके विरुद्ध थे पर अन्य ऐसा ही मानते" 


थे । भौलानाने बीचमें पठकर राल्ता निकाला कि इस प्रकारकी काना हीः 
सत करो । 





मौलानाके विचार पक * 


९८, मौलाना झूम 


विचारना हैं कि यह चिद्यायें कहाले चडीं और किसने सिखायोी । 
हमारे समयके छोग किस पूर्थे समप्रवाले विद्वार्नोंकों कहेंगे। 
इसी प्रकार वद्द लोग गपनेते पूर्व के छोगोंकों फहेंगे। तो यद्द 
ईससलसिला जद्ाां जांकर समाप्त होता है वही ईश्वर है ओर उसीसे 
सप्र विद्यायें प्रकाशित हुई हैं ( १ )। जिसको सबसे पहले छान 
पम्िला उसका शिक्षक--शुरु ईश्वर ही था भतएय थाज जो विद्यायें 
द्वप्टिगो चर दो रही हैं उनका गादिसूछ आविष्कर्ता परमात्मा 
ही है ( ९)। 

क्या फिसो समय विरोषमें इक वार ही ईश्वरीय ज्ञान प्रकट 
द्वी गया या समय २ पर प्ररूट होता रहा । इसमें निश्चय यह 
है कि ईश्वरफे सब्र काम समयानुसार दी होते हैं-“गरपी, सरदी, 
फल, फूछ सभी समय २ पर होते हैं। ईश्वरोय भाज्ञायें भी इसी 
प्रकार समय २ पर आती हैं। देखो नदियों भौरु घलियोंकोी किस 
किस समय शान मिलता रहा । हज़प्त मूसाकों तरके प्वेतपर, 


(१ ) महषि पतज्ञलिने अपने योगद्शनर्में इसी विषयपर बहस करते 
हुए कहा है किस पूर्वद्यामपि गुरु कालेवानवच्छेदात्‌' अर्थात्‌ वही ईश्वर 
'पहिले समयमें होनेवाले गुरुननोका भी गुरु है क्योकि उससे आगे कालकी 
गति नहीं जो यह कहा जा सफे कि उसका गुरु कोन हे । 

(२ ) इसी आशयपर ऋषि दयानन्द भी पहुचे है। उन्होने लिखा है कि 
सब सत्यर्विया ओर जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते है उन रुबझ्ा आदिमूल 
परमेखर है । मह॒वि व्यासने सी इसी सत्यताका निश्चय कियाहै ओर वेदान्त 


द्शेनमे लिखा है कि 'शास्रयोनित्वात' अर्थात्‌ सब शास्तरोंकी जन्मभूमि परमेश्वर 
ह्दी है। 


मौलानाके विचार "५६ 


चर 
हज़रत दाऊद्को तख्तपर और हज़रत ईसा मसतीहकों जंगलोंमें 
चुमते तथा हज़रत मुह्मदको दिराकी गुफा आदिमें इल्दाम 
होता रहा ( १ । 


देवदशून 

ज्ञो ज्ञान ईएय की भोरसे धर्मात्मा लोगोंपर उत्तता है उसे 
द्वेवता-फ़रिश्ते ही लाते और पहुंचाते हैं, आत्मा और परमात्मा- 
के मध्यमें देवताओंका स्थान है। यह लोग ईश्वरीय आज्लाभोंको 
लेकर जात्माके पाल आते भौर जात्माफे विचार इश्वरतंक 
: थहुंचाते हैं। बस, इससे अधिक और इनका कुछ काम नहीं। 
इन देवताओंक्ले दर्शन उसको प्राप्त होते हैं. जिसपर ईश्वरका पूर्ण 
अनुग्रह होता है, हां इस अनुग्रदकों पानेके लिये एक वात 
चहुत आवश्यक है अर्थात्‌ अन्तः:करणकी पवित्रता। जिसका 


(१ ) जो कोई भी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान मानी जाती है उस हर एकमें 
स्वभावत यह वाद पाई जाती है कि उसके प्रकट करनेवाले महालुभावोंको 
समय समयपर ज्ञानकी प्रातति हुु---वाईविल ओर कुरानमें तो यह बात हे ही 
प्र आश्वय है कि देदमें भी यह भाव छिप नहीं सके अपितु प्रकटरुपमें 
प्रकाशित हो गये हैं यथा १२ वर्षतक वर्षी न होनेसे किसी स्थान विशेषपर 
सभा होना और कई वो लानेवाले मन्त्रोंकी प्राप्ति होना, नदीके वेगको कमकर 
'पार जानेके लिये विज्वामित्रपर सृक्तोंका प्रकट होना, इत्यादि बातें पायी जाती 

हैं। बास्तवमें वेद कुछ ऐसी रचनायें हैं कि उनके सम्बन्धमें हमारा कुछ 
लिखना सचमुच अनधविकार चेथ है। हा, इतना अवश्य हे कि समयपर इनका 


प्रादर्भाव मानते हुए अनित्य इतिहासका खणश्डन ऋषिजन अपने मीसासा 
आदि दरीनोंमें कर गये 


रे 


$७ पधौक्ाना रूम 





अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र द्वो जायगा च३ सथ बातोंकी भलो 
भांति जान सक्रैया और बिना रुकावटके देवतामोके दर्शन कर 
सकेगा ( १)। 


जिसको देव-दर्शान प्राप्त हों उसे बढ़ा सौसाग्यशाली जानना 
चाहिये; पर इसका निश्चय करना कुछ कठिन है। 

सत्पासत्पका निर्णय ज्ञे्ता कठिन द्वोता है ऐसे ही देव- 
ताभोले सबन्ध रखनेवाले और भछुरोंसे सम्पन्ध रखनेवालेमें 
बड़ा भेंद होता है, इसका ठोक ठीक पता लगाना किसी बुद्धि- 
मानद्वीका काम है (२) । 


(१ ) देवताओंका दशन करना या फरिर्तोंसे मुलाकात करना एक ऐसा 
स्वाभाविक विचार है कि मलुष्य-जातिके प्रत्येक विभागपर उसका प्रर्याप्त अधिकार 
मालूम होता है । उच्चसे उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान तथा निकृष्से निक्ृष्ट जड्नली 
असभ्य जातिया देवोंके दर्शनोंको चाहती हुईं ससारके हर भागमें दिखाई देती * 
हैं। वाल्तवमें दोनोको देखना मन॒ध्यकी अच्छीसे अच्छी कामनाका प्रति 
विम्ब है | वैदिक साहित्यमें जितना देवी-देवताओ-परी ओर फरिश्तोंका 
वरशन पाया जाता है उतना ओर किसी साहित्यममे नहीं पाया जाता। इसका 
काशण यह है कि भारतीय लोग आदिसे आजतक बरावर दोनोंसे मिलनेके 
लिये यन्नादि रुपमे उद्योग करते रहे है । 


(२) ऐसे लोग भी ससारमें उत्पन्न हुए हे जो लोगोंके मस्तिष्ककी 
न्यूबतासे प्ररा पूरा लाभ उठाकर निरस्तपादयेदेशे एरएडडपि ट्रुमायते! जहा 
वृक्ष नहीं होते वहा एरएड ही सब कुछ वन बैठता है । इस उदाहरणके साच्षात्‌, 
अनुभव हो चुके है ओर अब भी होते है । पर सत्य तो यह है कि जिसका: 
आचार व्यवहार शुद्ध नहीं वह कभी देव-दशन नही कर सकता ! 


मौलानाके विचार ६१ 





एक प्रक्वारकी लाएछों बसूतदुएं हैं लेकिन उनमें कोसोंका 
'फासिला है। रूप-रहू दोनों ज़लोंका एक ही सा होता है चाहे वह 
मीठा द्वो या नमकीन | मघुमक्खी और भिड़ एक ही बागसे फूछ 
चूखती हैं मगर एकके पाल शद्दद्‌ और दूसरोके पास डंगरहो 
होता है। दोनों प्रशारके हरिण घास खाते ओर पानी पीते हैं 
अगर एकसे मींगनी तथा दूसरेसे कस्तूरी निकछती है। एक 
'ही पदार्थको दो मनुप्प णाते हैं एकसे ईर्ष्या-दंप और कृपणता 
भकटठ होती है ओर दूखरा प्रेम, दया आदि दिव्य भावषोंकोी प्रका- 
शित करता है। बइुतसी वरुतुए शकरकी तरह मीठी हैं पर 
अन्द्रसे निरा विप हैं। 
खोटे भोर परे रुपयेकी पहचान बिना कसोटफे नहीं हो 
खंकती | ईएचरने जिसको दह कसौटो दो है उसे ही पत्रा लग 
सकता हे दूसरेको नहीं। कड़वे और मीठे जल पहचाननेको 
ज्ञिल्ला है न कि चक्षू । ईश्वरीय होनेकी भी पदच,न है बढ 
जिसके पास दोगी चद्ो जान सकता हैँ । चद कसौटी है अन्त:- 
करणकी शुद्धि। वस, जिखका दिल खाफ होगा घद्दी पहचानेगा 
कि यह ईश्वरसे सस्वन्ध रफता है या शैतानले (१) | 





(१) भ्रीकृष्णने अज्ुनको कहा है कि तू इन आखोंसे नहीं देख सकेगा । 
उस जगहकी चीजोंको देखनेके लिये आवश्यकता है वह्यकी आखोकी, इसलिये 
दिव्य ददामि ते चन्नु' में तुकको दिव्य चन्नु देता हू। कहते हैं कि श्रीमहा- 
देवजीके तीन आखें है। उस तीसरीका स्थान माथा है और उस आखका नाम 
दिव्य चचु है । इस माथेकी आखको कोई दिलका आख भी कहते हैं, भाव 
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जिसको देश्वरीय सम्बन्ध प्राप्त होगा उसका सुखमण्डल 
रुत्रयं गवाही देया और उसकी जवानसे निकले हुए शब्द एक 
विशेष प्रकारऊा प्रधाव डालेंगे ओर उसको सत्यताकों प्रमा- 
णित करेंगे (१)। अगर किसी प्यासेसे तुम यह कहो कि बतनमें 
पानी है तुम पी छो, तो क्या प्याला यह फहेगा कि यद्द तो 
कहना ही कहना है तुमको चाहिये कि खिद्ध करो कि यह 
पीनेका पानी है जबतक यह सिद्ध न हो तबतक में पानी नहीं 
पी सब्म्ता | किसी खोने अपने वच्चेको पुकारा कि मेरे पाल 
आाओो, में तुम्हारा माता हैँ, तो कया वह बच्चा यह फहिया कि 
तू पदके यह सिद्धक्र श्ितू मेतीे माता है किर मैं तेरे पास 
आऊ'गा। जिल्के हृदयमें श्रद्धाकी बिजली चमक रही है उसके 
लिये तो मद्दात्मार्भाक्ता मुख-कमल ढी लवसे बड़ी करामात दे 


सबका यही है कि यह आस शान है। इसी ज्ञानर्पी नेत्रोंसे हर चौज देखी 
जा सकती है ओर पता लगाया जा सकता है कि इसका सम्बन्ध किस किस्मके 
लोगोसे है , देवोंसि या असुरोसे । ईश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाला दिव्य भावोंसे 
परिपूर्ण होगा ओर शैतान साहिब बहादुरसे हाथ मिलानेवाला अभिमान आदि 
दृशत्तियोफा शिकार वना होगा । 

(१ ) नातिम आता दे कि “आकइता भाषणेन च लक्त्यतेजन्तगीत मन: 
अर्थात्‌ चेहरेकी शकलसे और जबानके शब्दोसे हृदयके भाव व्यक्त हो जाते 
हैं | छान्‍्दोग्योपनिषतमें लिखा है कि सत्य काम जावालको देखते ही गोतम 
ऋषिते कह दिया था कि श्रह्मविदिव सोम्य ते मुख भावि' अर्थात्‌ प्यारे! तेरे 
, चेहरेसे यह जाहिर हो रहा है कि तू कोई बद्मवेत्ता है। जैसे पाप और घर्मके: 
स्वरुपमें भेद है वैसे ही पार्प। ओर धमात्साके चेहरेंगे भी भेद है। 


मोलानाके पिच्चार धर्झे 





क्योंकि उससे ऐसो बातें निकलती हैं जिनको आध्यात्मिक 
कानोंने किसी प्राकृत पुरुषले नहीं खुना। 


सिद्धि प्राप्त कसना 


जो पानी में हाथ डालता है वचद्द अवश्य भींगता है। तोजी 
देवताओंके दर्शन करता है. या ईश्वरकी ओर चलता है घह भी 
अवश्य कुछ पाता है। जो कुछ वह पाता है. उसे सिद्धि बहना 
चाहिये (१) । 

सिद्धि नाम है सर्वसाधारणले विलक्षणताका। जिसको 
यह प्राप्त हो उसे सिद्ध कहते हैं । सिद्धियाँ या तो रुवाभादविक 
होती हैं या अस्वाधाधिक | जो बिना इच्छा छिये हों वह 
स्वासाविक और जो इच्छा करनेपर हो वह नेमित्तिक कहलाती 
है। ईश्वरीय द्वोनेकी एक युक्ति सिद्धियां भी हैं पर इन सिद्धियों- 
से सिवा दवाच डालनंफे और कुछ नहीं। सच तो यह है कि 





(१ ) महवि पतझ्लिने अपने योगशाखमें सिद्धियों या विभूतियोंक्रा 
बढ़ा योक्तिक वर्णन किया है उनकी सम्मति है कि योगामभ्यास करनेसे दिव्य 
भावोकी प्राप्ति होती है यथा आकाशमे यथेच्छाचार हो जाना, कीचड़में 
चलना सगर वस न सकना, पार्नापर स्थलके समान चलना, ससारके प्रत्येक 

_ भागकी खबर पा छेना, पशु-पक्षियोकी बोली समक लेना आदि आदि 
इस्लामका अव्वल तो कोई योगशाखतर ही नहीं, दूसरे कोई एसा आचार्य भी 
नहीं हुआ जिसने इस गहन विषयपर कुछ विचार किया हो। हा, जुनीद बग- 


दादी आठि वेशक कुछ पतेकी चातें वताते है जिनसे मालूम होता है कि यह 
अवश्य योगामभ्यास करते रहे हैं । 


छ मौलाना रूम 


हट मा मा सिर मे कट पे टेक किम परम करत रजत मेल लग कमर 
सिद्धियां धर्मात्सा दोने या ईश्वरोय दोनेका चिह नहीं हैं (१) । 

'सिद्धियोंको देखकर शत्रु ( न माननैवाल्ा ) दब अवश्य जाता है 
छेकिन मित्र नही हो पाता, भला वह आदमी क्या मित्र बनेगा 

जो गरदन पकड़कर लाया गया है । 

सिद्धि बह नहीं कि प्रकरृतिपर प्रभाव डाले बढहिक सबघ्धी 

सिद्धि ता यह है कि दिल्ॉपर प्रभाव डाले क्‍योंकि दिल्होंपर 

'प्रभाव डालना प्राकृतिक पदाथों पर प्रभाव डालनेक्ती अपेक्षा 
नअधिक सुगम और द्वितकर है (२) । 


जीवात्मा 


आत्मा किख वस्तुका नाम है! उसका कि जो भले बरेकों 





(१ ) सैकडों लोग शोबदेवाजी या पदार्थविद्याके द्वारा लोगोंको अपने 
सिद्धत्वका परिचय दिया करते हैं जिससे कि हजारों मल॒ष्य उनके चकमेमें 
आकर उनको सिद्ध मान वैठा करते हैं। पर इससे न तो वह स्वय सिद्ध 
हो सकते हैं ओर न उनकी बाते ही सिद्धों जैसी सिद्ध हो सकती है। इतना 

“अवश्य है कि ऐसे कयसे कूट ओर सत्य या नकल और असलमें कुछ दिनका 
मेल' जरूर हो जाता है । सच तो यह है कि मोच्षाभिलाषीके लिये तो सिद्धिय 
पशु-पक्तियोंके कृत्यससे अविक मूत्य नही रखती | इसीलिये योगशासत्रमें लिखा 
है कि सिद्रियें मोचमागमें बडी भारी रुकावट है । 


(५) प्रत्येक सिद्धि आत्माकी गुप्त शक्तियोंका प्रकाशित परिणाम है 

इसलिये सचसे पहले प्रभाव यदि किसी अन्नपर पड सकता है तो वह मन 

“और मुख है। इसपर प्रभाव न पटना ही उसकी सिद्धिके क्ूठ होनेका 
अमाण हे। 


मौलानाके विचार ह्ष 


हि कि कर न लि की कक अर व माप आक 
ज्ञानवा है. तथा जो लछाभसे प्रछन्‍त और हानिसे अप्रसन्‍न +होता 
है। जब मात्माक्रा स्वरूप जानना! या छ्लान ठहरा ता जिसको 
अधिक ज्ञान है उसमें मधिक आत्मा है (१).। हमारी जान पशु- 
असे अधिक है क्योंकि उनसे अधिक ज्ञान हमको है ओर 
स्मारी जानले अधिक देवहाओंकी जान है क्योंकि वह हमसे 
अधिक ज्ञान रखते हैं और उनले भी चढ़कर ईश्वरको जान हें 
जिससे दढऋ८ और कोई जात नहीं । इसीलिये उसकी चुद्धिसे 
चढ़कर किसीकी अक् नहीं। मनुष्यकी अक्ू और जानसे 
पशुओंकफी भक्त ओर जानसे भेद है। वह और चीज है मोर यह 
और चीज़ है । 





मम मिल नस न उक्त मजिजन लनरिक काला लक जनक 

(१ ) यह विचार कि ज्ञान ही आत्मा है, हमारे प्राचीन ऋषियोंका भी 
विवादगस्त विषय रहा है । मह॒पि गोतमके अनुयायी नैय्यायिक लोग आत्मा- 
को द्रव्य मान कर ज्ञानाविकरण अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान रहता है ऐसा मानते हें 
क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी द्रव्य गुण नही होता और न कोई गुण 
ही द्रव्य वन सकता है। बात यह है कि हर द्रव्य गुणवाला ओर हर मुण 
किसी न किसी द्रव्यवाला जरूर होता है। वेदान्तकेसरी महात्मा व्यासका शिष्य- 
मण्डल यह मानता है कि आत्मा सिवा ज्ञानके और कुछ हैं ही नहीं। 
कुछ हो, यदि आत्मा ज्ञान ही ज्ञान है तो उसे दूपित होना अवश्य होगा 
क्योंकि कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो अदुछ शो । ज्ञान परिणासी है, सकोच विकांस- 
वान है और ज्ञान साननेसे एक दोष यह भी आता है कि ज्ञान तो गुण है 
“वह अवश्य किसी द्रब्य-मुर्णीका होना चाहिये। थदि बिना गुणीके किसी 
शआुणकी सत्ता स्वीकार की जावे तो दृष्ाान्ताभाव दोप है। 'कोई ऐसा 

ज्‌ 
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रूद जो है सो अप्ने रब्बी--ईश्वरकी एक आशा है (१)। जैसे 
ईश्वरकी कोई उपमा नही इसी प्रकार जीवकी भी उपमा नहीं 
दी जा सकती (२)। आत्माक्ते जाननेरसे इसता ऊंचा उठना 
पड़ता है कि अरवाह जात्माश्रेके भी बार और पर जल्ते हैं । 
सोचो, कि जहां आत्मा भी पर नहीं मार सकता वहां हमारी 
हुचु्छ बुद्धि केसे दम मार सकतो है (३) । 


गुण नहीं है जो कि किसी न किसी गुणीके अश्वित न हो--स्पर्ण वायुके 
आश्रित,रस जलके आश्रित,शब्द आकाशके ओर रुप अग्निके आश्रित है। ऐसे 
ही यह जो ज्ञानगुण है वह किसी द्वव्यके आश्रित होना चाहिये ज्ञाक वाबु. 
आदिका हो नहीं सकता इसलिये जो शेष है उसीका होना चाहिये। इसी 
तल्वको महामुनि प्रशस्तपादने अपने वेशेषिक साध्यसें यों लिखा है कि--- 
परिशेषात्म ज्ञानम' अर्थात्‌ परिशेषसे आत्माका ज्ञान होता हैं । सच यह है कि 
आत्म-तत्वपर जितना हमारे ऋषिजनोने विचारा है उतना ओर कोई नहीं. 
पहुच सका । विशेषाभिल्वापी आत्मतत्व-विंवेक ढेखें । 

(१ ) यह कुरानक्रा वाक्य है कि-छह अम्रे रब्वी है अर्थात्‌ ईइ्वरकी 
आज्ञा है। इस वाक्यका बडे बडे विद्वानोने अर्थ सोचा पर कुछ भी सममर्मे 
न आया--अन्‍्तमे यही कह दिय्रा कि आत्माको परमात्मा ही जानता है हम 
नहीं जान सकते । 

(२ ) उपभा तो उसकी दी जावे जिसके समान कोई और वस्तु हो 
यह निश्ित हे कि आत्मासे भिन्न कोई उस जैसा नहीं । 

( ३) अराहके वाल और पर जलते हैं इसके अर्थ यही है कि वहापर 
आत्माके भी होश उडते है, अत्मा जैसा दूर दूर की बातें जाननेवाला पत्नी 
भो नहीं पहुच सकता, वहा बेचारी बुद्धिका क्‍या हे,सिला हो सकता है के 
कुछ कह सके । पाठकों ! यादि आत्मज्ञानकी कुछ भी इच्छा है तो सब तर- 
फसे हटकर उपनिषत्‌्का एकान्तमें गुरुमुखसे श्रवण क्रो। 
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सच तो यह है कि आत्याको न दा आत्मा जानता है और 
न हमारी बुद्धि ही; बहिक यदि कोई यथार्थतया जानता है तो वह 
केवल परमात्मा--ईश्वर--ही जानता है कि आत्मा कंसा है, 
क्या है और किस प्रकार है। और किसीको क्‍या खबर ! (१) 

है मनुष्य ! तू कवतक फाजताकी तरह कू कू करके पूछता 
फिरेगा; छोड़ इस स्पालकों और चिन्तन कर प्रभु प्रीतमका 
ताकि तेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवे । 


कमेंगति : 
कर्मों की गति न्यारी है | देखो, मनुष्य पहले च्ृक्ष चनस्पति 


आदिके रूपमें आया फिर पशु बना भीर उसके बाद मनुष्यका 
स्वरूप मिला (२)। उचन्नतिके लिये उत्पत्ति तथा विनाश 





(१) ईश्वर ही सवन है, जिसको कोई नहीं जानता उसे इश्वर ही जानता 
हैं। जब हम आत्माको नहीं जानते और नहीं जान सकते तो कोई और 
होना चाहिये जो हमसे आगे पहुचकर इस कीठिन समखाक्रों हल कर सके ॥: 
प्रेमियों ! वह ईश्वर ही हे जो आत्माके भीतर रम रहा है और इसी कारण 
इसके सव रहत्योंको जानता है । 

(२ ) १८ वीं अताव्दाके शर्रारतलवेत्ता डाविनके भी यहीं विचार है। 
पुराणोंमें भी इसीसे मिलते जुलते विचार पाये जते हे । कद एक मौलानाके 
भक्त व्याख्याकारों ओर- समालोचरोंने भी इन्हीं विचारोंका कुरान आर 
ग्रन्योंके प्रमाण देकर समयेन किया है । आश्चर्य हैं कि डाविनसे ५०० वर्ष 
पहिले मौलानाने यही विचार मस्नवीमें लिख दिये थे। कुछ भी हो, यह 
विचार तकंशाखके आधारपर स्थित नहीं हैं इसी कारण आज इनका कुछ भी 
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इन दो भावोंकी परमावश्यकता है। जबतक एक अवस्था- 
का नाश न हो ज्ञाय दबतक दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं 
होती, इसलिये सम्प्व है कि हमारे इस शरीरके पश्चात्‌ 
हमारी कुछ और प्रकारकी अचस्या द्वो । उत्पत्ति और नाशका 
नियम अच्छी प्रकार समा जा सकता है--विद्यार्थी पहले 
सलेटको पोंछकर साफ़ करता है उसके बाद अक्षर या अडछू 
लिणता है। जब नये घरकों बनाना होता है तो पहिले नींच 
खोदनी पड़ती है, जब पहिले मिट्टो निकालते हैं तो पीछेले पानी 
निकलता है। इससे यह छिद्ध हुआ कि पहिलेकी अवस्थाका 
बदलना ही नयी अवस्थाका उत्पन्न होना है। तुम जिस दिनसे 
चज़दमें (उत्पन्न) हुए हो इससे पहिले आग, हवा, मिट्टी थे (१)। 
अगर यहो अवस्था तुम्हारी बनी रहती तो आज उन्नति कसे 
 होती। चद्लनेवालेने पहिक्के सत्ता ही बद्छ दी, वादमें उसकी 
जगह दूसरी हस्ती कायम कर दी । इली प्रकार हज्ञारों हस्तियां 


जज न कल ली अ की अमल अमल लिक कक अमर मम ल क 

सम्मान नहीं रहा। वीसों पुस्तकें विकासवादकें खण्डनमें लिखी जा चुकी 
हे ओर सैकडों विद्वार्न इस ऊटपटाग सिद्धान्तका प्रतिवाद कर रहे हैं। 
। _ (१ ) सहुष्य नाम शरीरका ही है इसीलिये कहा जाता है कि अमुक 
मनुष्य उसन्न हुआ अथव। अमुक मर गया या अमुक जला दिया गया। 
इसलिये यह शरीर पश्नभूतर--आमे, जल, प्रथ्वी, वायु और आकाश इनका 
विकार है, इनसे ही उत्पन्न हुआ, इन्हींमें जीवित तथा इनमें«ही नष्ट होकर 
भ्रल जावे गा,। इसलिये हम यह कह सकते हैं कि यह शरीर पहिले पशञ्- 
भूतोंमें विभक्त था । दूसरे शब्दोंमें हम पहले पृथ्वी आदिके रूपसें थे। 
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बदलती चलो गयीं और पिछलीसे अच्छो होती गयीं। जिस 
फर्नां--नाश--की बद्योलत तुमने उत्तरोत्तर डन्नति पायी उपस्तसे 
अब क्यों घबराते हो ? तुम्ध राहिये कि इससे भी अच्छी हालतमें 
ज्ञानेका यत्व करो) अरे! उन फनाओंसे तुपक्नो क्या हाति 
पहुंची जो तुम इस बका--वर्तमान्‌ स्थितिसे छिमटें बेठे दो | 
जब पहिली अवस्थासे यद्द हालत अच्छी है तो इससे भी अच्छा 
होनेके लिये फनाकों दढ़ो और जो इस इनक्िकावक्रा करमे- 
वाला है अर्धाव्‌ ईश्वर, उसको पूजो । 

तुम पहिले जमाद--पत्यर भादि--स्चंधा जड़ थे, फिर ठुममें 
कुछ कुछ ज्ञीवन-शक्ति उत्पन्न हुई तो तुम लहराने लगे और ,. 
वृश्षादिके खख्पमें दिखायी देने लगे | इसके चाद्‌ जब तुमसे जान 
ग्गने छगी तो तुमने पशुओंका स्वष््य घारण कर लिया और अब 
ठुग्में ज्ञान और दुद्धिका प्रवेश हो गया तो प्रनुष्प वने दिणायी हे 
रदे हो | भाई! जब तुमने पुरानोंते वर्योंक्रो अच्छा देखा तो इस 
शरीरपर क्‍यों ज्ञान दे रहें दो | भरे ! पुराना छोड़ो जीद नया लो 
क्योंकि तुम्हारा दर साल पिछके सालसे अच्छा है (१) । 


(१ ) यद्यपि यह कोई ।नयम नहीं कि आगे आनेवाली हर अवस्था 
पहिलेकी अवस्थासे अच्छी हो क्योंकि सैकडों अवस्थार्य ऐसी हैं कि जो 
पूर्वापेलया वहुत ही निहुष है और यह साल पिछलेकी 'नित्वत घाटेमें है 
तथापि इस विचारसे कि अगले वपको तथा आनेवाली अवस्थाको अच्छा 
बनाना चाहये मौलानाके भाव उपादेय हैं और अध्यात्म मार्गके यार्तीके लिये 
उत्साह दिलानेवाले हैं । 
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लोग कहते है. कि इस तरह २ के स्थावर जंगम भाषोंको 
पैदा करनेवाला कोई नहों, यह स्वयमेत्र हो गये हें। उनसे कदनां 
चाहिये कि क्‍या कोई चित्र स्वयमेत्र बन जाता है और क्‍या कोई 
कूजा अपने आप पेंद्रा हो आता है? नहीं नहीं, (१) चित्रकारके 
बिना चित्र तथा कुम्दार्फे बिना कूज़ा कदापि नहीं वन सकता | 

अच्छा तो यह संसार बनाया गया किस लिये है? कया 
ऐसा सम्भव नहीं कि इसका कोई प्रयोजन द्वी न हो ? 


क्‍या कोई चित्रकार कोई उम्दा चित्र बिना किसी प्रयोजनके 
शसींचता है! नहीं| उसका अमिप्राय ज़रूर किसीको प्रसन्न करना 
और शोकसे छड़ाना होगा। कोई कुम्हार कुजेंके लिये क्ूज्ेंको 
नहीं बनाता घटिरू इसलिये कि लोग इससे पानी पीयें। क्या 
कोई लेखक केवल लेखके लिये लिख सकता है ? नही बहिर 
इसलिये कि उससे अपने या दुसरोको लाभ हो | संखारमें कोई 
कार्य इसलिये नहीं किया जाता कि “वह है? बल्कि इसलिये कि 
उससे दूसरोंको छाम हो। इससे सिद्ध हुबा कि खंखारकी विचि- 
त्रता किसी ज्र्न-समुदायके लिये रची गयी है (२) यदि उसके कर्म 


( १ ) यही माव इस कोकर्मे वर्णित हुआ है--- 
जयता यादि नो कर्ता कुलालेन बिना घट* 
ह चित्र॒कार विना चित्र स्वयसेव भवेत्तदा । 
(२) जावोंके कर्मफलके सम्वन्धर्में सडष्टिके अयोजन दरशनशाश्रके 
अनुसार इसलिये है कि कर्मफल स्वरूप रथ्टि कमफल प्रदाता परमात्माने क्यों 
रची। इसी अन्यिकों खोलनेके लिये 'ईश्वरने इसालिये साशथ्टि स्वी कि जीवोंको 
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न होते तो ईश्वर द्समें प्रवृत्त न होता । इस बातको कि कोई भी 
न्कार्ये अपना कारण स्वयं नहीं होता समफानेके लिये हमें वयवहार- 
का भी प्रमाण मिलता है। देखो | जब कोई किसी कार्यको करता 
रहता है तो तुम यह पूछा करते हो कि इस कार्येकों क्यों करते 
“द्वी,यदि इसे न करो तो तुम्दारा क्या बिगड़ेगा। तुम्दारा मन्शा भी 
यही होता है कि हर एक कार्येका कोई न फोई कारण अवश्य होता 
है, यदि कोई चोज अपना सबत्र आप द्ोती तो गरज-कारण-न 
'बूछा जाता। यदि रूष्ट बिना कारणके होती थर्थात्‌ संसारकी 
रचना रचनेका कोई भी प्रयोजन न होता तो इसके टुकडोंकों 
'ानेवाले मनुष्यके दिमाग यह सवार द्वी पैदा न होता कि 
इसका क्‍या कारण है । 


कुछ लोग कहते हैं कि सभर चस्तु ऐसी नहीं कि थे कारण - 
वाली हों और उनसे किसीको लाभ द्वो। उनसे कहना चादिये 
कि एक चस्तु एकके लिये यदि वेकार या बेफायदा है तो सबके 
लिये वेकार नहीं हो सकती | अवश्य है कि किसी न किसके ' 
लिये लाभदायक हो--ज्ञो मेरे लिये लाभदायक है, चह तेरे लिये 
बेकार है और जिसे तू अच्छा समगता है चद मुझे नापलन्द है । 


करमफल प्राप्त हो पिछला वेबाक हो ओर अगला हिसाब नये [सिरेसे चले । 
मौलाना रूमकी तरह महर्षि गोतमने भी न्यायदरशनमें ईश्वर कारण कमो- 


फल्य दांत” इत्यादि तत्कारित्वादहेतु इत्यन्त सूत्रोंमें यही प्रकरण इसी प्रकार 
“लिखा हे | 
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तो कुूजा न रहा। अन्ततः बादशाहने निश्चय किया कि इस 
स्रीके इलाज़के लिये बेद्य, हकीम बलाये जाये। बाद्शाहका 
कहना था कि हर बल्ले शीघ्रातिशीघ्र आरोग्य प्रात कराया 
जाय, इसीलिये दूर दूरके देशोंसि प्रसिद्ध प्रसिद्ध हकोम एकत्रित 
होने छऊगे। जब सब जमा हो गये तो एक सभाफर बाद्शाहके 
हजूरमें पहुंचे और कहने लगे कि महाराज! हममेसे प्रत्येक धन्व- 
न्तरि ( लुकमान ) कीसी योग्यता रखता है। हम अपनी खारी 
ठाकत दचादारुमें छूगा देंगे वयेर इसको राजी कर दंगे। बाद- 
शाहने यह खुनकर बहुत हथे प्रकट किया ओर कहने छगा कि 
यदि तुम मेरी जानको राज़ो कर दोगे तो में ठुमको बहुत पुररुकार 
दूंगा। इलाज़ शुरू हुआ, औषधियां दी जाने लगी पर आरामका 
कहीं पता न चला । दिनव॒द्न हालत विगड़ने छगी--भब वह 
पहिलेसे भी कमज़ोर हो गयी थो, ऐसा समझो जेसा कि बाल | 
' जब क़जा ही आ पहुंची तो वेद्य बेचारा क्‍या करे; जो भी दवा देगा 
उससे रोग बढ़ने हो लगेगा । लिकञ्नबीनके पीनेले पित्त बढ़ने 
लगा और रोग़त बादामले क़ठ्ज़ हो गया, हरड़ने भी विरुद्ध 
असर किया और तो क्‍या पानी भी बजञाप शान्त दरनेके आग 
लगाने लगा । स्त्री सूखकर कांटा दो गयी । बादशाहको बड़ी 
चिन्ता छगी भौर यह जांनकर कि दकीरमोकी ग़छतीले यह दुष्प- 
रिणाम निकला, रोता. हुआ परमात्माके द्रबारमें दवाज़िर हुमा 
भौर मस्तक नवा बड़े दी करुणाकर शब्दोंवें खिस्कियां भरकर 
कहने छगा--दें संसारकी ,इच्छार्ओोके पूर्ण करनेवाले दयालु 
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प्रभो ! मैं तुझसे क्‍या कहं, तू तो सत्रयं मेरे दिखकी हालतकों 

जानता है। हे मेरी च्रुटियोंकों पूरा करनवाले भगवन्‌! मेंने 
तुभको छोडकर उत्टा मार्ग स्वीकार कर लिया है, तू जानता हे 
कि हकीमोंकी सब कोशिशें तेरी इच्छाक्े विना व्यर्थ सिद्ध 
हुई हैं। जब इस प्रकार वह बादशाह आदोज्ञारी कर रहा था 
तो द्यामय भमगचानऊे द्पालागरमें क्षोम उत्पन्न हुआ और 
बादशाहफो निद्रा आ गयी। निद्वार्में क्या देखता है कि एक 
महात्मा उससे यह कड़ रहें हैं कि कल प्राठःझाल तुकको एक 
धर्मात्मा दिखायी देगा, तू उलकी सेवा करना और फिर देखना 
कि उसकी सेवासे कया मेचा मिलता है। ज्यों त्यों करके रात 
गुज्ञारा-प्रातःकाछ हुआ तो सूर्यके उदय होते हो एक सूर्य- 
समान महात्मा जाते हुए दिखायी दिये। जेसे ही सूर्यका प्रकाश 
बढ़ रहा था वैसे द्वी महात्माका प्रदीध्त मुखमण्डरू प्रकाशित: 
होता ज्ञा रहा धा। बादशाउने देखा तो समझा लिया कि यह 
वही है, जिसका राजतिमें स्वप्त देखता थधा--वस, फिर क्‍या था 
आगे चढ़ा और स्वागतके लिये पास पहुंचा और कहने लगा 
ऊिसू मुस्तफ़ाकी जगह है और में उमर हूं और तेरी आज्ञाओंफे 

पालनके लिये स्चेदा कटिबद्ध हँ--ज्ञो कहोगे वहो करूँगा | 
परमात्मासे यही इच्छा है कि सबको अद्व ( विनय ) प्राप्त हो 

जिससे सबको ईश्वर-कृपा प्राप्त हो । जो विनयसे शूम्य होता 

है न केवल वहो कष्ट पाता है बल्कि उसके साथ छात्नों और 

मनुष्पोको सो कष्ट सहने पड़ते हैं। देखो ! , माहदा सूखाको 
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अतः कोई ऐसी वस्तु नहीं जो दिना कारणके धो या किसीको” 
भी पसन्द त हों। मलकों शुकूर और खंगारफो मुर्ग चाहते हैं । 

यहांतक कि पापशों चाहनेवाले इस सप्टमें मौछूद हैं और 
'चध्तुओंका तो, कहना ही क्‍या है। 


भाग्य ओर पुरुषाथ 
' “धदि छतके मिरनेसे किसीके सिर पैर टूट पड़े और वह उससे 
चीट सा जाये तो क्या बह छतपर क्रोध फरने लग जाता है नहीं! 
केकिन यदि कोई मनुष्प उसको पत्थर खींच मारे तो वह उसपर 
अवश्य क्रोघित होगा ? अच्छा यद्द क्यों ?! एकपर क्रोध करता है 
दूसरेपर नही इसका क्‍या कारण है ? चद्द यह जानता है कि छत 
गिरनेफे ख्यालसे नही गिरी और न उसकी इच्छा हो स्वयं गिर- 
कर किसीको दबाने या मारनेकी थी। उसका कार्थे सर्वेधा पर- 
' पैन्त् था इसीलिये डसपर क्रोध नहीं आता। दूसरेपर इसलिये 
क्रोध आता है कि बद्द पत्थर मारनेमें स्वतन्त्र था, उसमे जानते 
हुए पत्थर मारा है। यदि वह भी छतक्री तरह जड--शान-शून्य -- 
होता तो उछपर घी क्रोध न आता | और देखो | ( १) पुरुषार्थ 


(१ ) बेदमें भी कहा है-'कुर्वश्रेवेह कर्मारी जिजीविपे व्छत्‌ समा! अथांत्‌ 
महु॒ष्यको चाहिये कि कर्म पुरुषा्थ करता हुआ ही इस ससारमें जीनेकी इच्छा 
करे । वास्तवमें इस र्थध्मे जीवित रहनेका उपाय एकमात्र यह हैं कि कर्म 
किया जावे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गीतासे कहा है कि स्षिप्राहे मातुषेलोके 

*- सिद्धि भेवात्रे क्मंजा' अर्थात्‌ इस मनुष्य लोकमें कर्म करनेसे शीघ्र कामयावी- 
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करना तो मनुष्यके स्वभायमें ही है। क्या नहीं देखते हो कि 
संसारके प्राणी इसी पुरुषार्थजो सिद्ध 'करते हुए अपना अपना 
कार्य करते द्ृष्टिगोचर हो रहे दें, प्रातः:कालसे लेकर सायंकाल- 
तक भिन्न भिन्न प्रकारके कार्य कर रहे हैं ? यदि पुरुषार्थ स्वाभा- 
विक न द्ोता तो कोई भी प्राणी कमें करता हुआ न दिफायी: 
पड़ता, प्रत्युत भालस्पका दी अन्धक्रारमय साप्राज्य दीखता। 
पर वास्तवमें ऐसा नहीं है, इसलिये पुरुषार्थ हो कतेव्य है । यदि 
विचारकर देषो तो पशु-सृष्टिमे भी पुरुषार्थका स्वाभाविक 
होना स्पष्ट प्रतीत होगा, एफ कुत्तेपर दूरसे पत्थर मारो ओर 
उससे चोट भी लगे तो ठुम आश्चर्य करोगे कि कुत्ता यह जानते 
हुए भी कि चोट पत्थरसे लगी है. कभी पत्थरपर बार न करेगा 
क्योंकि उसे मालूम है कि पत्थर तो फेघल एक जड़ चस्तु है 
ओर साधन बनाकर इस्तैमाल किया गया हैं, मारनेवाला कोई' 
ओर है जिसने इच्छा करके सुभे हानि पहुंचानेके लिये यह चेष्टा 
की है | कुत्ता उसीपर भूकता या चार करता है जो पत्थरादिसे' 
उसे मारता है न कि पएत्थरादिपर 

हम किसीपर प्रसन्न होते हैं, क्सीपर नाराज होते हैं, 
किसीको उत्साह दिलाते हैं ओर किसीको शमिन्दा करते हैं । 
क्या यह विचित्र प्रदुत्तियां हमारे पुरुषार्थका झूपान्तर नहीं हैं? 





हो जाती है । कर्म क्तंमिहाईसि' हे अजन ! तुमे चाहिये कि इस ससारमें 
रहते हुए पुरुषार्थ करे । शरीर यात्रापि चे ते न प्रसिद्ययेदकर्सण -यादि तू पुरु- 
पार्थ छोड दे तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती । 
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है, और अवश्य हैं। यही सिद्ध करती हैं कि हम पुरुषार्थ करते 
हैं और पुरुषार्थ ही करना चाहिये ( १)। 

लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों पर अधिकार रखता है 
इस लिये कर्ता हम नहीं है। विचारना चाहिये कि क्या कोई 
गुण कपने अधिष्ठान--द्रव्यसे निकला है। यदि द्वव्यके रहते शुण 
नहीं रहता तो ईश्वर भी हमारे किये कर्मो'का कर्ता हों सकता है 
नहीं तो नहीं। जिन कर्मोंकी हमने किया है चह हमारे हैं उनका 
हमारे साथ ऐसा ही सम्बन्ध है जेसा प्रफाशका अपलिलसे | इस- 
लिये हमारे कमी पर ईश्वरका अधिकार कहता मानों प्रकाशकों 
दीपकका गुण मानना है जोकि किली भी युक्तिसे साबित नहीं 
हो सकता। जेले एक कारीगर अपने साधन ( जिससे कि 
चस्तु वनानेमें सहायता ली जाती है ऊँसे कि दथोड़ी, छेनी 
आदि) से कार्य फरता हुआ सी उसके गुर्णोको नष्ट नहीं कर 
सकता और उसको लोहेके स्थान काष्टादि या चेतन नहीं 
चना सकता हालां कि उसपर कारीगरका पूर्ण अधिकार है चैसे 
ही ईश्वरके बशमें होते हुए मी हम अपने शुर्णोले हाथ नहीं घो 
सकते और हमारा वह गुण जो हमारा अपना है वह है 'खतन्तत 
होना! अर्थात्‌ किसी भो कार्यकों करते हुए इच्छ'नुकूल रहना । 








(१ ) शेर कभी गोलीपर नहीं मपटता, जब भृपटेगा तब गोली सारने 
चवालेपर | इस प्रकार जोवमात्र यह जानता है कि पुस्पाथेका-किंतना साम्राज्य 
है ओर हमें क्यों पुर्पाथ करना चाहिये। 
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कुद्रतश बर इख्तयारात आं चुनां , 
नफी न कुनद इख्तयारे रा अजां । 
अर्थात्‌--ईश्वरमें यद शक्ति नहों कि कर्ताकी स्वतन्त्॒ताको छीन 
'ऐे भौर जो अधिफार कि हमारे क्मॉपर हमारे हैं उनको नए कर 
सके । यदि तुम मुझको क़ाफ़िर--तात्तिक--कद्दो तो यह 
सुम्दारा कदना सी कुफ़र है फर्योक्ति इससे इंश्वरपर पाप-पुण्यका 
भोक्ता होनैका घव्बा जाता है | 
लोग कहते है कि ईएवरके भरोसे बडे रहना चाहिये क्‍योंकि 
जो कुछ भी होता दे ईएवरकी ही इृच्छासे होता है आदमीके 
हाथमें कुछ नहीं, अपने इस कहनेमें प्रमाण देते हैं हदीसका--कि 
ईएवर ज्ञिसे चादता है वद्दी होता है, जिसे नहीं चाहता वह 
नहीं होता । 
उत्तर यह है वि इस हदीलका तात्पर्य यह है कि ऐ इन्सान! 
ईश्वरकों खुश रख क्योंकि उसकी ही प्रश्तन्नतामें काम ठीक 
सिद्ध होते हें । यह नहीं कि देठ ज्ञावो और कुछ करो ही नहीं । 
भला कुछ न करनेवालोंकोी ईश्वर धयों चाह सकता है? कोई 
किसीसे कहे कि राज्यका सब कुछ चज्ञीर॒पर ही है, तो इस 
याक्‍्पका यही उद्दे श्य तथा तात्पर्य होगा कि २।ज्य-लम्बन्धी 
कार्यो'के लिये चज्ञीरकों खुश रखना चाहिये, ऐसे ही ईएवरके 
हाथ सब कुछ है। इसका मतलव है कि ईश्वरको प्रसन्न रखत्ता 
चाहिये ऐसा न हो कि वद्द नाराज़ हो जाबे भौर तुम्हें लेनेके 
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देने पड जायें। यदि आदमोफ डाथमें कुछ न होता तो आदमी 
कुछ कर भी लत सकता | 

छोग बहने हैं. कि ज्ञा कुछ दोना ह्वाता है लोहे महफ़्ज-- 
भाग्यकी तख्तीपर पहिलेले ही लिणा ज्ञा घुक्रा है। ठीक है, पर 
इस्रझा आशय यह नहो कि हमें साग्यक्े सहारे दी पेशे रहना 
चाहिये बल्कि इसका ताट्पर्य तो यह है झि प्रत्येक कर्मका जो 
फल दे बंद निश्चित ह--अच्छेफा अच्छा और शरेका बुरा । अब 
यह तुम्हारे अधिकारमें है कि अच्छा फल छो या चुरा । 


तीसरा खण्ड 


कथा-संग्रह 


सायाका जछू 

&्‌ श्श्प्र्बि 

१2, क दिनकी बात है कि एक प्रसिद्ध राजाने यह इच्छा 

0०) की कि शिकार खेला जाय । ज्योंही इच्छा उत्पन्न 
हुई तत्काल मन्त्री आदिने प्रबन्ध कर दिया ओर बादशाहके साथ 
साथ चल दिये । शिकारकी तलाशमे जा रहे थे कवि एक स्थान- 
पर किसी उत्तम छृक्षके नीचे एक महाखझुन्द्री युवती कन्याके 
दर्शन दो गये । देखा और देखते ही चादशाह गुलाम हो गये-- 
शिकार करने आये थे पर रुचय शिकार हो गये । मनन्‍्त्री आदि 
कमचारी-मएडलको पता छगा तो उन्द्रोंने राजाकों यह अज्ञीब 
हालत देखकर उस स्ोफी साथ ले लिया । जब स्त्री मिलती ता 
ईंश्घरकी कुदरत देखो कि वह आते हो बीमार हो गई | संसार- 
की यह दशा है कि जब एक बात होतो है तो दूसरी नही द्वोती, 
जब स््री मिलो तो बीमारी आ गयी । पुकके पास गधा था मयर 
पालान न था, जब पालान मिल्ठा तो ग्रधा गुम हो गया। 
स्यासेके पास कूज़ा था मगर पानी नहीं था, जब पानी * मिला 
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तो कूज्ा न रहा। अन्ततः बादशाहने निमश्धव किया कि इस 
ख्रीफे इलाजक्के लिये बेद्य, हकीम बलाये जाये। बादशाहका 
कहना था कि हर बल्ले शीघ्रातिशोप्र आरोग्य प्राप्त कराया 
जाय, इ्सीलिये दूर दूरके देशोंसि प्रसिद्ध प्रसिद्ध हकोौम एकत्रित 
होने लगे। जब सब जमा हो गये तो एक सभाफर बाद्शाहके 
हजरमें पहुंचे और कहने छगे कि मद्दाराज! हममेसे प्रत्येक धन्व- 
न्तरि ( लुकमान ) कीसी योग्यता रखता है। दम अपनी सारी 
ताकत दवादारुमें लगा देंगे ओर इसको राज़ी कर देंगे। बाद- 
शाहने यह खछुनकर बहुत हे प्रकट क्रिया ओर कहने गा कि 
यदि तुम मेरी जानको राज़ो कर दोगे तो में तुमको बहुत पुररुकार 
दूंगा। इलाज शुरू हुमा, औषधियां दी जाने लगी पर भारामका 
कहीं पता न चला । दिनबद्न हालत बिगड़ने छलगी--अब चह्र 
पहिलेसे भी कमज़ोर हो गयी थो, ऐसा खमम्धोे जेसा कि वाल 
' जब क़ज्ञा द्वी आ पहुंची तो वेद्य बेचारा क्‍या करे, जो भी दवा देगा 
उससे रोग बढ़ने हो लगेगा । सिकश्नबीनके पीनेसे पित्त बढ़ने 
लगा और रोगत बादामसे क़ब्ज़ हो गया , दरड़ने भी विरुद्ध 
असर किया और तो क्या पानी भी यज्ञाप शान्त दरनेके भाग 
लगाने रगा। ख्री सूखकर कांटा दो गयी । वादशाहको बड़ी 
चिन्ता छगी और यह ज्ञांनकर कि दकोमोंकी ग़लूतीसे यह दुष्प- 
रिणाम निकला, रोता हुआ परमात्माके द्रघारमे द्ाज़िर हुआ 
झीर मस्तक नया बढ़े ही करुणाकर शाब्दोंमें सलिस्कियां भरकर 
कहने छगा--दे संसारकी इच्छार्भोके पूर्ण करनेवाले दयादु 


कथा-संग्रह &2& 


प्रभो ! में तुझसे कया कह, तू तो स्त्रयं मेरे दिखककी हालतकों 

जानता है। हे मेरी च्रुटियोंकों पूरा करनवाले भगवन्‌ ! मेंने 
तुकको छोडकर उद्टा मार्ग स्वीकार कर लिया है, तू जानता है 
कि हक्रीमोंकी सब कोशिशें तेरी इच्छाके बिना व्यर्थ खिद्ध 
हुई हैं। जब हस प्रकार वह वादशाह आहोजारी कर रहा था 
दो दयामय सगवानऊ द्पालागरमें क्लोम उत्पन्न हुआ और 
बादशाहको तिद्भरा आ गयी। निद्वामें क्या देखता है कि एक 
मदात्मा उसमे यह कड रहे हैं. कि कल प्राटःकाल तुझकों एफ 
धर्मात्मा दिखायी देगा, तू उलकी सेवा करना और फिर देखनाः 
कि उसकी सेवासे क्‍या मेथा मिलता है। ज्यों त्यथों करके रात 
गुज्ञारा-प्रातःकाछ हुआ तो सूर्यके उदय होते हो एक सूर्य- 
समान महात्मा जाते हुए दिखायी दिये। जेसे ही सूर्यका प्रकाश 
बढ़ रहा था चेसे द्वी महात्माका प्रदीक्त मुखम्रण्डल प्रकाशित' 
होता ज्ञा रहा था। बादशादने देखा त्तो समझा लिया कि यह 
वही है, जिसका राचत्िमें स्वप्त देखता धा--बस, फिर क्‍या था 
आगे चढा ओर स्वागतऊके लिये पास पहुचा और कहने लगा 
ऊिसू मुस्तफ़ाकी जगह है ओर में उमर हूं और तेरी आाश्ाओंके 
पालनके लिये स्वेदा कटिबद्ध हं--ज्ञो कहोगे चहो करूगा।: 
पस्मात्मासे यही इच्छा है कि सबको अदव ( विनय ) प्राप्त हो- 
जिससे सबको ईएवर-कपा प्राप्त हो । जो विनयसे शून्य होता 
है न केंचल वहो कष्ट पाता है बल्कि उसके साथ छात्षों मौ० 
मनुष्पोंकी भो कष्ट खहने पड़ते हैं। देखो! माइदा मूसाको 
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कौमपर ईश्वर ऊृपासे प्राप्त होता था | न तो किसोको यद्दो ख्याल 
था कि कौन भेजता हैं भोर न यद विचार था कि केसे आता है। 
एक दिन क्‍या सुझा कि मूसाकी आज्ञाओंकी झ्ुछाकर उसकी 
जञातिके कुछ लोगोंने इच्छा प्रकट फो कि अच्छी अच्छो तरका- 
रियां और लहसन प्याज्ञ भादि भी हमको प्राप्त हों। ऐेसे 
'विचारोंका आना था कि जो साधारण भोज्ञन आता था चह भी 
आना बन्द हो गया और अगलेके छालूचमें पिछलेक्ो भी णो बेटे । 
इसलिये चादिये कि सन्तोष करे न कि विनय-शरुन्य हो चेभद्‌प 
चन जाचबे | बादशाह बडे भद्वसे पेश आधा ओर तन मन घनसे 
महात्माकी सेवा करने छगा । जब सेवासे छुट्टी पायी तो 
महात्माने कद्दा कि कोई इच्छा द्वो दो कहो, हम तुमसे बहुत 
प्रस्तष हैं। बादशाहने इन अमृतम्य शब्दोंकों सुनकर बड़े ही 
विनयसे प्रार्थता की कि एक बीमार है उसे राज्ञों कर दोजिये | 
ख्रीफो महात्माके रूपरू पेश किपा गया और नब्ज़ नाड़ी आदि 
आवश्यक बातें मालूम की गयीं । जब मद्दात्मा देश चुके तो 
दविस्मयकारक शब्दोंमें यों बोले--इसकों कोई विशेष रोग नहीं 
है| केवल इतना है कि शो कको चजदले सूजता जाती है इसके 
शरीरपर खशी है पर दिलपर बीमारीका पूरा पूरा जखर है ऐसा 
मालम होता है कि इसको हृश्क़ --प्रेमने मार डाला है और इसी 
लिये इस झा दिल हमेशा अपने प्पारेके ध्यानमें रहता है। आप 
सब लोग यदि थहांसे.चले जायें तो में इससे पूरा पूरा हाल खुन 
सकूंगा | घरना बीमारीका इलाज कठिन है.। 
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बादशाहने यद खुन सब वेद्योंको जानेकी आज्ञा दी तथा 
झरवय॑ भी उनके साथ साथ चला गया । भब उस मकानकी 
'ऐसी हालन थी कि सिवा रोगी और चारागर--वेद्यके तीसरे- 
का नाम न था। अब्र खवथा एकान्त हो जानेपर बेचने पूछा 
पके तू यह बता कि किसकी अद्ा्ओोने तेरे दिलपर तीर चलाये 
हैं, ओर वह कौन है जिसने तेरे हृद्यपर अधिकार कर लिया है? 
महात्माके कई बार पूछनेपर भी खोने कोई उत्तर ज़ब न दिया 
तो, हृद्यगत प्रभावका पुनः निरीक्षण करनेके लिये दिलपर हांथ 
रकता और कुछ देर दृदपकी गतिका ज्ञान प्राप्त करके कहने 
लगा शि मात्यप होता है कि तेरा दिल समरक़न्दके एक खुनारसे 
लगा हुआ है, तू उससे प्रेम फरती है. भौर उसीको याद करती 
'है। आज दम उसको यहीं बुलाते हैं और बिछड़ोंकी मिलाकर 
'पुए्य कमाते हैं। इन शब्दोने जादूका काम किया । जो काम 
खसहसरलों दवाये न कर सको थीं वह काम इन शब्दोंले हुआ । यह 
समक्ये कि सूखी बेल हरी होने ऊगी । 

महात्माने बादशाहकोी सब हाल छुना दिया और कह दिया 
पके समरक़न्द नगरके उस खुनारकों बुलाया जाचे ताकि इसकी 
इच्छाओंपर प्यारेकी प्यारी नज़रोंका अमृत छिड़का. ज़ाय। 
बादशाहने तत्काछ अपने विशेष क्मेचारियोंको समरक़न्दकी 
ओर भेजा और ताकीद कर दी कि शीघ्रसे शीघ्र सुनारदेवताफ़ो 
लेकर आवबो | बादशाहको आज्ञा पाकर भ्ृत्यवग वहाज़ा पहुंचा 
क्‍ ओर खुनारका पता लगाकर अपने साथ चलनेके लिये तय्यार 


द 
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करने लगा | जब झुनार बादशाहके पास छाया गया तो उसकी 
वही दशा थी ज्ञो उसकी माशुक्राको थी | बड़ा भाश्वाखन दिया,. 
धन दिया और सत्कारपूर्वक स्थान दिया | इतना द्वो चुकनेपर 
महात्पाने स्पष्ट कह दिया छि यदि आप डखको प्रसक्ष देखना 
चाहते हैं तो उसको खुनारके पास रहनेकी आज्ञा दे ताकि वह; 
दोनों एक दूसरेसे मिलकर शाद हों | 

बादशाहने आज्ञा दे दी और वह स्त्री सुनारके पास जा: 
पहुंची । अब शम्रथ ( दीपक ) और परवाने ( पतड़ा ) का फिर 
समागम हुआ। छ मास जब इस प्रकार इन दोनोकी इकट 
रहते हो गये तो ल्लीकी पूर्ण ध्वास्थ्य प्राप्त हो गया और बह दर 
तरहसे हृष्ट पुष्ट दीखने छगी । ख्रोकी बीमारी और डखकाः: 
यह विचित्र इलाज देखकर बादशाहने लोचा छि इस खुनारकी 
मरचा डालना चाहिये ताकि स्पीका प्रेम उधरसे हटकर मैरी- 
तरफ़ हो जाय । चुनांचे ऐसा ही हुआ,--सुनारको कोई ऐसी 
ओपषधि बिला दी गयी कि वह दिनबद्न सूखने लया और 
आखिरकार मर गया। अब बादशाहके मार्गमें फोई कण्टक न 
रहा ज्ञो उसको आशाओपर धूल डाले । 

तात्पयें यह छि आत्मा ही बादशाह है, ख््रो माया है, सनारः 
प्रतिद्वन्दी है। सत्संग आशायें पूर्ण होती हैं । मायाके लिये 
मनुष्य तरह तरदके पाप करता है। चाहिये कि इसका प्रेम पर- 
मात्माले हो जिससे स्थायी आनन्द मिले। 


५७७ आल 
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दुष्ट मन्‍्त्री ओर धर्मपरायणा देवीं 


एक यहूदी बादशाह था। उसने अपने यहूदी धर्मके पक्ष- 
पातमें आकर अपने राज्यमें रहनेवाले ईसाइयोंको मरचा डालनः 
चाहा और एक दिन इस इच्छासे प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध ईसाई- 
फा खून भी कर डाला। ईशाइयोंमें बड़ी खलचली मचो। वह छोग 
सोचने लगे कि कया किया ज्ञाघे जिससे ईसाइयो की रक्षा हो । 

बादशाहको जब मालूम हुआ कि एक ईखाइकी स्त्यु- 
पर सब ईसाई एकन्रित होकर अपनी रक्षाका सलाह-मशवरा 
कर रहे हैं तो उसने अपनी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये अपने 
प्राइवेट सेक्रेटरो--मन्चो-को बुलाया और कहा कि इस कार्यकी 
सिद्धिमें आप मुझे कोई अच्छा मशवरा दीजिये । 

मन्त्रोने कुछ देर सोचनेफे वाद कहा कि एक तरकीब है | 
यदि उसपर अप्रलू किया जावे तो निरसन्रेह कामथाबी द्ोगो | 
तरकीब भा अपने हगको निराली है | में यह चाहता ह कि आप 
मुझपर ईलाई होनेका दोष छगाकर मु्े राज्यच्युत कर दे और मेरे 
हाथ, कान तथा नाक कथा डालें। यह सजा पाकर में ईस्ताइयोंमें 
जय मिलूंगा और उनमें फ़्ताद कर आपसमें हो लड़ाई करवा दूंगा 
जिससे वह एक दूलरेफे शत्रु हो जायँगे ओर लड़ मरेंगे। 

बादशाहकी यद्द तजवीज़ बहुत पसन्द आयी । उसने अगले 
दिन द्वी भरी सभामें मन्त्रीपर दोष लगांकर, उसके नाक कान 
ओर हाथ काट लिये मोर राज्यसे निकल आानेको कहदा। 
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इस विचित्र दशामें निकलकर उछने ईसाइपॉको तरफ जाना 
उचित समझा । उधर ईसाई लोग भी अपने दीन-घधर्मका ऐसा 
अपमान  सममकर उसीके दुःख-दर्दमें शरोक होनेको आ 
रहे थे। जब एकंने दूसरेको देखा तो एक प्रकारकी बिज्लीसी 
दौड़ गयी । ईलाइयोंने कहा कि हममें घर्मका लेश भी 
वाकी नहों रहा। यदि हम पक्के ईसाई होते तो क्‍या यह 
सम्पव था कि बादशाह हमारे नेताका इस प्रकार अद्भच्छेद 
करता ? हमको उचित है क्वि आजसे दस धर्मात्माकों जिसने 
कि अपने धमेके लिये न केवल राज्य-छुखपर ही लात मारी है 
अपितु अपने नाक कान और हाथ तक कटवाना ख्ीकार किया 
है, अपना आचाय्प--रहबर मान ले और इसफी अध्यक्षतामें 
अपना भोरी संगठन करें। खबने बड़े उत्साहसे इसका समर्थन 
किया और उसको अपना धर्माचाय्य मान लिया | । 
हाथ-कान कटवाकर जब यह उनकी सारी जातिका नेता 

बन गया तो अब इसने स्थान स्थानपर जाकर धर्मोपदेश देना 
आरस्म कर दिया। उसकी मधुर भाषा और ओजस्वी शब्दोंने 
जादूका काम क्रिया-सारे ईसाई घुट्टीमें आा गये। एक दिन 
सब नेता ओंको एकत्रित कर कहने रूगा कि अब में अपना 
कल्याण करनेक्के लिये एकान्तंवाल करना चाहता ह। मेरी 

इच्छा है कि किल्ली गृहामें ७० दिन निवासकर परमात्माकों 

प्रसक्ष कर । लोगोंने बंडा शोरगुल मचाया कि आपकी बडी 

आावश्यकंता है आप अपी एकान्तें न ज्ञाइये, अभी आप मौन- 
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बत न धारण कीजिये, पर उसका तो कार्य्यें-क्रम बन चुकाथा 
इसलिये उसने किसीकी न खुनी और सबको पृथक पृथक 
घुलाकर कद दिया कि प्रेरे बाद तू ही मेरा उत्तराधिकारी 
बनना। जब चालीस दिन गुफामें घुसे हो गये तों सब ईखाई 
इस बदमाशके देशनोंकों आये ।जब बहुत देरतक प्रतीक्षा करने- 
पर भो अन्द्रसे कोई -न निकल्ठा तो एक व्यक्ति धन्द्र घुसा, 
देखा तो आचार्य मदाराजकी राम राम सत्‌ हो चुकी है । उसी 
गुफामें उसकी समाधि बनायी गयो और प्रश्न उठाया गया कि 
अब इनका उत्तराधिक्वारी कौन बनाया जाय ? सैकड़ों खडे 
हो गये और कहने लगे कि मुझसे कहा था कि उत्तराधिकारी 
ठुम बनना, सभी स्वार्थके पुतले बने हुए थे | इस प्रकार उसको 
खत्युके साथ इन उत्तराधिकारियोंमें भी जवा चला, नौश्वत 
यहांतक पहुचोी कि हर एक अपनी ज़िदृपर अड़ गया और 
तलवार ले आया। फिर क्‍या था वह घम्सान मच्ची कि ढर 
हो गये--आपसके बेरसे ही मारे गये, वादशाहकी किसी क़ानून 
या अद्रप्रयोगकी आवश्यकता ही न हुई । 
इस प्रकार ज़ब यह बादशाह अपने स्वामिभक्त मन्त्री द्वारा 
यह अत्याचारकर ईसाइयोंका सर्वताश कर चका तो पुक 
विचित्र घटना हो गयी । उसी वबादशाहके राज्यक्रे पासचाले 
देशोंके और यहदी बादशाहने -यह उपद्रव मचाया कि एक 
छाई खुदवाकर उसमे एक सूर्ति रखबा दी भौर यह हुक्म 
जारी कर दिया कि हर एकका फ़र्ज,है कि इस घुतके 
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आगे सर ककाकर नमस्कार करे। यदि कोई नहों करेगा तो वह 
आगमे डाल दिया जावेगा | यद आग उस युतके पास ही प्रदीत 
'कर दी गयो थी | इस मुझको यह पता नहों कि ईश्वरको हटाने- 
बाला असलो बुत तो इसका नफ्स-मन ही है जिसकी अमि- 
लाषा्भोको पूर्ण करनेमें ही इसको दिन-रात ल्ूगना पड़ता है। 
थतोंका तोडना आसान है--यदह तो हर एक कर सकता है । 
कठिन है ! मनरूयों राक्षतका मारता और हस चित्त-बुतकी 
इच्छाओंको तोड़ना । जब छतको सिर *कानेका हुक्म सब 
जगह फैल गया तो लोगोंको राज्द्रडके भयसे सिर रूकाते ही 
वना। पर सब कोई एकसे नहीं दोते-एक खो तथा एक 
बच्चा यह दो प्राणी बतके आगे पेश किये गये और कहा गया 
कि यदि तुम इसको नमस्कार नहीं करोगे तो इस जलती हुई 
आगमें डलवा दिये जञावोगे। यह सुनकर उस घर्मनिष्ठा सती 
देवीने कहा कि सिचा ईश्वरफे और किसीफे आगे सिर नहीं 
भकाऊंगी। देवीके ऐसे आश्रहपूण वाक्यकों सुनकर वादशाहने 
बच्चेकोी आगमें डाल दिया। इस सत्याचारमय पापकृत्यको 
देख देवीका हृदय सहम गया और भयभ्तीठ हो चाहा कि बतको 
नमस्क्रार कर दें मगर ज्योंही कदम बढ़ाया बच्चे ने आगमें ज्लते 
हुए यह चथन कहे कि--ऐ मेरी प्याते अम्मां ! में यद्यपि आगमें 
हैं तथापि आजाद ह', यह जुब्मत नहीं रहमत है, दुःख नहीं 
खुख है, आग नहीं शीतछ जरू है, मातृप्रेमसे लिंचों हुई तू भी 
मेरे पास दी आा ज्ञा। माता ! यहापर इकबाल है और माला- 
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माल है, अन्द्र आकर इसके खुखको देख और खुदाके छुत्फको 
देख । इस तरहसे आ जा जैले परवाना दीपकपर आता है। यह 
प्यारी प्यारी उत्साहमरी वच्चेंकी धर्मपूर्ण बातें खुनकर 
आताने भी आगमें छलांग मारी और श्ृट बच्चे को गोदमें ले 
ईछेया | इस देवी को औरत नहीं समभना, यह देखनेमें तो बेशक 
भोरत थो पर चास्तवर्में इसका दिल और ग़ुर्दा मरदाना था। 
पिक्कार है उन कायरोपर जो थोड़ेसे सुखक्रे लिये आगसे डर 
कर धर्म-नांश कर गये । जब यह दोनों माँ-बेटा आागमें गिरे तो 
आग सचम्ुत्र ठएडी चरफ हो गयी भोर उसने इन दोनोंको ऐसे 
'ऊपरको उछाला कि यहूदी शाह हैरात हो गया और अपने इस 
पापपर परेशान, होकर आगले यों कहने रगा-हे अभ्नि देवता ! 
काया कारण है कि तूने इनको नहीं जलाया ? तूमे अपना जलाने- 
का धमम क्यो त्याग दिया ? तूने अश्नि-पूजक मुझ यहदीकी इच्छा 
प्पूर्ण करनेके लिये क्‍यों न इनको भरूप कर दिया ? क्‍या इन पापी 
विधमियोंकी नाश करनेकी तुझमें शक्ति नहीं रही ? 
अश्निने जब यह बाते खुनी तो बह कहने गा कि--छुन ! 
पापी छुन ! में चद्दी आग ह जिसने सेकड़ोंको जलाकर खाक कर 
डाला है, मुझमें वही शक्ति है जो पदले मौजूद थी । वात इतनी 
है कि में परमात्माको आज्ञाको मानता ह और किसतोकी नहीं, 
-यदि वह कहे तो ज़लाऊ' और कहे तो न जलाऊ' । यदि ईश्वर 
अआदे तो में शान्तिमय हूं और चह नाराज हो तो मागबचूला हूं । 
कुतनेमें ७० गज ऊ'ची ज्वाला हो गयी भर बादशाह समेत सब 
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पापी जल गये ) तात्पर्य यह कि दूसरोंको कष्ट पहु'चानेके लिये: 
सपने हाथ पैर कटवाने पढ़ते हैं. । संसारके अधिकारों की प्राप्तिके 
लिये ,शत्रुता और पाप करना अच्छा कमें नहीं है। धर्मकी 
रक्षाफे, लिये यदि आगमे भी जलना पडे तो सहषे जल मरना 
चाहिये। अभि आदि सकल भौतिक पदार्थ ईशएवरकी आज्ञा पालन' 
करते हैं। यदि ईश्वरकी कृपा हो तो भाग न जलाबेगी और नः 
पानी' डुब्देबैया । पापीके मारनेकों पाप महाइली है । 


/... खरगेशने शेर मारा 


' »( १)) कलेलाकों पढ़ो तो तुमको एक मनोरञ्ञक कहानी” 
मिलेगी । उसको ध्यानसें देखो और शिक्षा श्रहण करो। एक' 
चनमें बहुतसे पशु, रहते थे | एक वार उनका उस जड़ूलके राजा 
शेरसे मनमुठाव हो गया। शेर यह चाहता था कि चह 
स्वच्छन्दृतासे घूमा करे', बहिक मेरा ख्याल रखते हुए अपना 
कार्य किया करे', पशुओोंको यह अमीए था कि हमारे भोजन- 
गृह--चरागाहमें कोई उपद्रव न हुआ करे और इसमें हमलछोग 
स्वतन्त्रतापूथेक विचरा करे। ' एक दिन इसी कशमकशमे पशु' 
महासभाका अधिवेशन हुआ और निश्चय करके प्रतिनिधिगण 
महाराज सिंददेवके पाल पहुंचे और कहने रूंगे कि आपके छृत्यो 

से हमको भी कुश होता है और आप भो कुढते रहते हैं । इस- 
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(१ ) कलेला दमना नामकी एक अरवी पुस्तक है जो पचतत्रका भावा- 
ज॒बाद हैं ( ले० )॥ 
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लिये यदि आप ऐसा करें. कि दममें एक पशु बारी वारीसे 
नित्यप्रति आपकी सेचामें आहासरस्वरूप आ जाया करे तो बहुत 
अच्छा हो- हम भी स्वतन्त्रतासे विचरे' और आप सी अना- 
याल्त ही भोजन प्राप्त कर सके । सिंहने जब यह खुना तो यह 
कहने लगा कि इसी प्रकारले पहले भी कई एकने मुझको घोषणा 
दिया है | यदि तुम भी धोखा देकर जले को जलावोगे तो कियेका . 
फकछ अवश्य पावोगे। जाबो, कलसे एक पशु नित्य हमारे पास' 
पहु'च जाबे। सब पशु अपने २ घए आये और वह शेरके पास नित्य- 
प्रति एक पशु भेज्ञने लगे । एक दिन जब पशु घटते घटते रौनक 
कम होने लगी तो सबने मिलकर फिर एक कानफरेंस की ओर 
निश्चय किया, कि किसी प्रकार शेरकों मारा जाये और इस महती, 
आयत्तिसे अपनी जञातिको बचाया जाये |- सर्वंसम्मतिसे ऐसी 
युक्तिका दूढ़ना एक नवयुवफक शशिकुलू-भूषण खरगोशके ऊपरः 
अपित किया गया | खरगोश मनुष्य तो नही था पर चुद्धि रखता. 
था, अपने देश और जातिका शुभचिन्त रु था । कहा है कि जिसने 
संखारमें जन्म लेकर अपनी जातिकी रक्षा नही को उसका जन्म दी" 
ब॒धा है। खरगोश ऐसी युक्ति सोच रहा था कि जिससे उसकी 
भी ज्ञान बच्चे ओर ज्ञातिका भी बल्याण हो। भालिर_ सोच' 
विचारकर चल णड़ा हुआ । चलते चलते बहुत देर लग गई, 
चह नियत समयके बहुत बाद पहुचा। शेर बहुत भूखा था उसे 
प्रतीक्षा करते क्रोध उत्पन्न हो रहा था | इतनेमें खरगोश भागता 
हुआ आया । शेरने देखते ही कहा कि ठीक ठीक सब हाल बताभों 
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चरना तुम्हारे सब जातिवालोंकी आज ही यमपुर पहुंचाऊंगा ) 
खरगोशने सयसीत हो बडे चिनयले यह कहा कि मद्दाराज़ ! 
मैं आपकी क्षुत्रा शान्‍्त करनेके लिये आ रहा था कि मार्समें 
एक और शेर मिल गया। उसने ऋपटकर मेरे एक साथीपर 
हमला किया और कहने लगा कि मेरे सिवा और कौन है 
जो खायेगा। में तो जद्रीसे भागा और आपके पांस आ पहुंचा 
हैं. पर मेरा दूसरा साथी उसीके फब्जेमें है, यदि आपको 
रविश्वास न हो तो चछकर देख लीजिये, चरना जो इच्छा हो 
'कीजिये। शेरफा पारा चढ़ गया और कहने रूगा कि चल, जददी 
चल | मुर्के दिखा वह कहां है, में उस दुष्टके पापक्तत्यका 
जद॒ला चुकाऊ' । इतना कह दोनों व्यांसे चले भौर चलते चलते 
एक कूपके पास पहुंचे । खरगोशने रूपकफ्कर फह्ा--है दीत- 
रक्षक ! मेरे साथो खरगोशको परूडकर वह शेर इसी शुफाम 
बैठा है। भाएये और देखिये । शेर और खरगोशक्ती छाया कुपके 
जलमें पड रही थी । शेरने जब देखा कि कोई और शेर एक 
ध्वरगोशफो पकड़े छिपा बेठा है तो बड़े ज्ञोरसे शुरराया | उसका 
शुर्रता था कि फुए'के अन्द्रसे भी उसी प्रकारका खर निकला। 
चल, फिर क्‍या था शेएको पूरा पूरा निश्चय हो गया कि इसी 
हुष्टने मेरे अधिकार छीननेकी पापम्रयी चेष्दा की है। कूटसे 
छलांग मार कुए में कूद पड़ा । पाप करनेकी केसी अच्छी सजा 
पम्रिल्ली | बुद्धि भ्रष्ट हुई और अपने ही आपको और समझ कष्टमें 
घड गया। ऐ' मनुष्य! तू आप ही अपनेको मारता है और ' 
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अपने ऊपर लावतके तार स्वयं हो तानता है। इस प्रकार 
खरगोशने अपने देश और जातिके शत्रु शेरको महा अन्चकारमय 
कुपमें डालकर अपने भाइयोंको हषे-समाचार सुनानेके लिये घरका 
उास्ता लिया। जब लोगोंने देखा क्लि उत्साही नवयुचक घरगोश 
यडी प्रसश्नतासे चला आ रहा है तो सब एकन्रित हो उससे सच 
यीती वात खुनानेका आश्रह करने रूगे। छरगोशने जेसा बीता था 
कह खुनाया--ज्योंह्दी पशुओंकोी पता ऊरूगा कि हमारे वीर श्रवाता 
सरगोशने जाति-शब्न शेरको अपने बद्धि-कोशल द्वारा कुएमें 
पगिराकर मार डाला है ठो उनकी खुशीका पारावार न रहा | 
सबने बड़ प्रेमसे खरगोशकी चीरताकी प्रशंसा को । अब पशु 
लोग इस हणले फूले न समाते थें। खरगोशने उनको शिक्षा 
देने ओर सचेत रहनेझे लिये मधुर वाक्य कहना आरस्म किया | 
मनुष्य शी चाहिये कि विपत्तिमें अपने धेर्यकों न त्याग दे 
अपितु डसको दूर करनेका सदेव प्रवल प्रयत्न करता रहे । जिसने 

अपने मनको मार लिया सम्रको फि उसने शेर मार लिया | 


स्वाधीनता ओर तोता ४ 


एक व्यापारीने एक तोता पाल रक्‍्खा था । घड़े प्रेमके साथ 
उसको खिलाता पिलाता था, जहाँ भो जाता उसे अपने साथ ले 
जाता था। एकवार उसका किसी व्यापारिक उद्देश्यले भारतवर्षकी 
ओर जानेका संकदप हो गया । जब उधर चलने लगा तो उसने 
उस तोतेको भी पिश्नरेमें बन्द्कर साथ ले लिया | पर जब चलने 


६२ मौलाना झप 








लगा तो यात्राफे कट्रोकों स्मरणकर भपने इरादेले बाज़ रहा भीर 
तोतेकी छोड़ कर दी चला। तोतेने देखा कि सुम्धे भी साथ 
ले चलनेकी इच्छा करके फिए क्‍यों छोड़ जाता है, फ्या कारण 
है कि मुसे छोडकर जाना चाहता हैं। इतनेमें सेठ व्यापारोने 
पूछा कि-ऐ मेरे प्यारे तोता! में मारतयर्षकों जाताएंँ परदि 
तुमको कुछ ऋदना हो गधरा कोई भावश्यफता दो तो कह्द दे 
ताकि में छेता आऊ' । 
तोता बोला-जब तू तोतोंके घोंघलीकि पाससे गशुज़रे तो 
उनको मैरी तरफ यह कद देना कि में मुसीबतका मारा पिशरेमे 
कंद हैं भौर सुपर खतन्त्रतापूर्वक वागों को सैर करते फिरते हो | 
मुझे शुद्ध चायु भी नहों मिलती गौर तुम उत्तमसे उत्तम स्वादिष्ठ 
फरोकरा आम्वादन करते हो, में मपनी जातिक्े पास नहीं पहुँच 
सकता ओर तुम नित्य प्रति भाईणोत्ति मिलते हो । फ्या मित्रों 
और साइयोंका यही धर्म हैं कि अपने एक साथीको कीदमें 
फंसा देख छुदानेका कोई यत्ञष न करें मोर उसके दुःस्न दूर 
करनेका प्रवल प्रयक्ञ न करें ? भाइया ! जब यार यारोंसे जुदा हो 
तो बताओ उश्चका क्‍या हाल द्वोगा? में यदि अपती सृर्णेतासे की द- 
में फंस दुःण उठा रहा हूं. तो क्‍या तुम्दारा यद्दी कर्तष्प है कि 
तुम सुझे भूछठ जाभो। में गरीब हं, मुसीबर्तोका मारा हें; 
भाइयो, तुगहारी यादमें कष्ट भीग रहा हैं। तुम लोग इधर 
आओ , ओर सुरे छुदरायो । इस तोतिको पक्षी नहीं समफना 
» चाहिये, क्योंकि इसके दिलमें सुलेमानका आधिपत्प है | तोतेका 
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सहरेश ले व्यापारों भारतकी यात्राको चछ खड़ा हुआ। जब 
भारतपर्षमें पहुँचा तो एक बडा भारी,घाग देखा तो डसे ख्याल 
आया कि शायद यही वह बाग है जिसमें मेरे तोतेके भाई-बन्घु 
रहते हैं। ज्योंही आगे बढ़ा, देखता क्या है कि तोतोंका बडा 
भारी रूएड एक विशाल तृक्ष-शिप्वर्पर बेठा हुआ है। 
मालूम द्ोता है कि यह सब लोग उस तोतेके साथी मित्रगण 
ही हैं | बस, यहीं प्या शरीने अपने घोड़ेकी रोफ लिया और जागे 
चढ़कर तोतेका सन्देश उन सबको खुनाया। पक तोतेपर उस 
सन्देशका ऐसा प्रभाव पड़ा कि चह वृक्षकी शाखासे कह्यकर 
गिर पड़ा और गिरते समप 'मर गया! यह शब्द कहा ओर मर 
गया। वास्तवमें अपने माईके ठुःखोंकों सुननेसे ही उसपर ऐसा वच्च 
पड़ा कि उसने अपने जीवनसे हाथ थो बैठा । च्यापारीने यह 
देखकर कहा कि व्यर्थमें मैंने यह सन्देश खुनाकर इस गरीबके 
दिलपर चोट लगाई गौर में व्यथे हत्याका भागी चना | चाणीका 
विचित्र प्रभाव है। एकके लिये तीरका काम करती है और दूसरेके 
लिये अम्ुतका | व्यापार न कर वह सीधा अपने घरको घापिस 
हुआ ओर जाकर तोतेसे सब माजरा कह सुनाया और केहा कि 
किसी प्रकार वह तोता जो उठे वो मेरा वित्त प्रसन्न हो | तोता 
कहने लगा कि मुझको उसके पास ले चलो में ऐसी कोई युक्ति 
लगाऊंगा कि वह जी उठे । व्यापारों फिरसे तय्यार हुआ और 
'पिच्चरे समेत तोतेकी उठा भारतवर्षकी तरफ चल खड़ा हुआ | 
जब उस ध्यानमें पहुंचा तो मरे हुए तोत्तेकी तरफ इशारा करके 
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कहने लगा कि यह वहीं प्राण! है जिसपर तेरे सन्देशका सत्युके 

रुपमें प्रभाव पड़ा है। तोतेने कहा कि मुझको पिश्नरेसे बाहर 
तिकाल ताकि में इसकों देखभालकर चंगा करू । सेठने तोते को 
बाहर निकाला | ज्योंही तोता घाहर निकला, उसे चहुत प्रसन्नता 
हुई । न जाने कितने सालके बाद्‌ उसको यह खतन्त्रतापूर्ण चायु. 
मिली थी। निकलते ही पर फेलाये और अपने भाई गिरे हुए 
तोतेके पास जञाकर जोरसे शब्द किया। 

शब्दके सुनते दी चह तोता दोशर्म आ गया ओर अपने प्थारेसे 
मिलकर बेहद खुश हुआ | कुछ कालूतक एक दूसरेकी ओर प्रेम- 
भरी द्वष्टिसे देखते रहे ओर बादमें दोनों ही पर फेलाकर आकाश- 
में विचरण करने लगे । अब मिचसे परित्र मिल गया और खब 
इच्छायें पूर्ण हो गयीं । व्यापारी इस अदभुत छृत्यकों देख,बडाः 
हैरान हुआ और अपने तोतेको पुकारकर कहने लगा कि यदि 
अब तू मुभूको छोड़ना चादइता है, बेशक छोड दे पर इतना तो 
कर कि सुर्दे कुछ उपदेश मिल जञाबे। तोतेने फिर ऊपरसे हीः 
उपदेश दिया और व्यापारी सुनकर शिक्षा भ्रदणकर अपने कार्य 
को चला गया । 

मतठुष्यको चाहिये कि अपनो इस माद्दो जिन्दगी ( प्रक्ति- 
मय जीवन ) से खुश न रहे और सदा प्रःल्न करता रहे कि 
किसी तरह इस दुःखी जीव्रनसे छुटऋर खतनन्‍्त् जीबनको हासिल: 
करू । संसारफे ऐश-आ!राममें फंसकर भाज़ादीके जीवनको' 
श्ुल्ता नहों देता स्ाहिये । . 
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मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रह कर 
ब्‌ 


नी बह खाँफ जिलतके हलुएसे बेहतर । 


सुदामाकी मृति 


बगदादमे एक खलीफा था जिसने उदारता और दानशील- 
तामे हातमताईकी भी पछ,.ड॒ डाछा था। उसने अपने दयाके 
दरियाको हलूव और अजमके मशहूर मेंदानोमें चहां रक्खा था। 
एक दिन एक ख््रीने अपने पतिसे कहा कि हमें हस प्रकार कष्ट 
उठाते और दरिद्रतामें दिन कारते बहुत समय शुजर गया 
अब चाहिये कि कोई ऐसो युक्ति सोची जावे कि भविष्यतमें 
सुखमय जीवन व्यतीत करें। पतिने जब छुना तो कहने छगा 
कि इस दरिद्रतापर शोक मत फर | अहां इतनी उमर गुज़री है 
वहां बाक़ो भो शुज्ञषर जावेगी, क्‍यों चिन्ता करती हो और 
चिहृल हुई ज्ञाती हो ? ईश्वप्ने सवक्ता भोग निश्चित कर रक्‍खा' 
है, घबरानेकी कया आवश्यकता ? देखो पशु पक्षी अपने अपने 
रुथानपर उसीके दिये हुए भोगोंकों भोगते घन्यवाद कर रहे हैं ;' 
जिसने अपना जीवन मोठा--ऐशपरसरुत-बनाया है बह आजिर- 
को कड़वा हो ऋर मरता हैं। बात यह है कि जिसने शरीर 
पाला चह्दी कड॒वा होकर मरा, इस मोटे-ताजे सुखमय जीवन- 
को त्यागतें समय रोता हुआ चला | रात गुजरती है तो खबह 
भी हो ही ज्ञाती है। आदमी कबतक शिकायत किया करे। दू 
अपनी हालत तो देख कि किस ,प्रकार अपनी युवावस्थामें 
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'सन्‍्तोष करती रही और आज बेसत्न दोकर  द्रिद्वताकी दुद्दाई 
मचा रहो है। मेरी तरफ्‌ देख कि किख प्रकार संतोष घारण 
किया हूं और हर विपत्तिका स्वागत करनेके लिये तय्यार हूं | जब 
मेरी यह हालत है तो तूक्यों इस मार्गले विचलित हो रही है । 
अब स्त्री फिर बोली और कहने रूूंगी कि तू भहंकारवश 
-सन्‍्तोषकी डींग मार रहा है नहीं तो क्‍या यह सम्मव था कि तू 
वी ऐसी बाते कर सकता। | 
पतिने अपमानमय जो यह शब्द अपनी पत्नीके मुषसे 
सुने तो घड़े व्यप्रमावले बोला कि ताने मत मार। में अहं- 
“कारसे प्रेरित होकर यह नहीं कह रहा हूँ बढिक यह खत्प है 
और में अपने अन्द्र ऐसा दिल रखता हूँ कि विपत्तिसे विपक्ति 
“को भी सह लूँ पर यद्द कभी न होगा कि ऐहिक भोगोंके लिये 
में किसीके आगे हाथ फेलाऊ' । यदि तुरूकों विश्वास न हो तो 
में मरकर सबूत भी दे सकता हूँ । 'ख्रीने यह सुनते ही अपना 
सिर पतिदेवके चरणोंपर रख दिया और कददने लगी कि महाराज ! 
में तो आपकी दाखी हैं, केचछ आपके भाव देखना चाहती 
थी, अब तो में पूर्णझूपले आपकी सद्दायक रहूँगी और आपके 
चरण-चिह्ों पर चलती हुई यंद कभी न कहंगी कि मेरे लिये 
-सनन्‍्तोषकी मयांदाको भग कर डालिये । भौर जो आपने मरकर 
सबूत देनेकी बात कही है सो मदाराज, ऐसा मत करिये, में तो 
आपकी कृपाकी भिणारिन हूं, ईश्वर आपको इससे अधिक सं- 
तोष प्रदान करे और मुम्दे जापकी दासों चनाये रक्‍्ले | 
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तात्पय्थे--दानवीर बनना चाहिये। दःखले घबराकर सागने- 
पर उताझू होज्ञाना कायरोंका काम है। कायर न बनकर धोर 
दही बनना चाहिये | 


हजरत मुहस्मदका मरते समय उपदेश 

अब हज़रत मुस्तफा-मुदम्मदर साहिब यमपुरके पास पहुंचने 
लगे तो सत्यु निकट जान अपने प्यारे उत्तराधिकारी हज़रत- 
अलीको बुलाया और अन्तिम समयमें उपदेश किया कि 
यद्यपि तुम पुरुषसिंद हो ओर वीरवर भी हो तथापि अपने 
चीरत्व और पराक्रमपर अमिमान न करना वढिक आशाकी 
छायामें बेठकर सदा उन्नत होने का ट्रढ़ संकल्प रखता । तुमकों 
चाहिये कि निष्कपट धर्मोत्मा सज्जनका सदा सत्संग करते 
रहो मौर उसकी संगतिसे ईएचरतक पहुंचनेका प्रयत्न करो | 
अपने मनको सदा वशर्म रक्‍क्नों और जब वह खराबी करे तो 
युद्धकर उसे ठोक मार्गपर लानेकी चेशा करो । दृद्ध और गुरु- 
जनोंकी आाक्ाओंको श्रद्धासे सुनो तथा उनपर आचरण करो । 
हरएक प्राणोसे प्रेमका चर्ताव करना चाहिये और किसीको भी 
अपनी तरफसे कष्ट नहीं होने देना चाहिये। 


पेगमस्वरकी पहचान 
हजरत नूहने जपते भाई-वन्धुमोंकों उपदेश दिया है कि जब 
मुझमें सवा और सकाम फर्मांकी इच्छा नष्ट दो गई भौर मैंने 
मनको इश्वरकी तरफ लगा दिया ता में इस योग्य छुआ कि 
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ईश्वरका पैग़ाम-सन्देश-ला सक्ूँ । नृह यद्दि ईश्वरकी तरफले 
न होते तो किश्तीकोी किस प्रकार सही सलामत ले ज्ञाते ? , 


स्वामि-भक्त लोमड़ी 


एक जंगलमे बड़ा भारी पराक्रमी शेर रहता था जिसके 
भागे केसरी भी कुछ हैसियत नहीं रखता था। कहते हैं कि एक 
दिन उसने अपने पञ्ञोंले जो हाथीको भी फाड़ डालनेकी शक्ति 
रखते थे, एक वकरी, एक गाय और एक श्वेत खरगोशका शिकार 
किया। शेरका मद्दामंत्री भेड़िया था, शेरने उससे सलाह लेनेके 
अभिप्रायले पूछा कि ऐ मेरे दोस्त, मुझको बता कि मैं फेले--किस 
प्रकार--से इन तीनोंका भक्षण करू' । भेड़ियेने ख़ुनकर कहा कि 
महाराज | आपके लिये तो गाय ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है, शेष दो 
जो हैं वह हम गुलामोंकोी मिल जाने चाहिये । शेरने क्रोभपूर्ण 
शब्दोर्मि कहा कि ऐ बेअद्व, उद्धत और उद्दरड ! क्‍या तुझ्नको 
लल्जा नहीं आती कि मेरा साझीदार बन रहा है | इतना कह भेड़ि- 
येकी फाड़ डाछा। इतनेमे एक छोमड़ी आगे बढ़ी और कहने 
लगी कि अन्नदातवा ! भाज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करू'। शेरने 
कहा बहुत अच्छा; तुम ही बताओ कि इन तीनोंका दिल प्रकार 
भक्षण करू' | लोमड़ी बोली, महाराज ! प्राठःकालका आहार तो 
गायका करिये और दोपद्दरकों बकरीका तथा शापकों खरगोशका 
आस्वादन करिये। शेरने सुना और बड़ी प्रसन्नताले लदरगोशका 
आहार उस्रीकों इनाम दिया | 
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दात्पय्वे--जों अपनी -चिन्ता करता है चढ़ फाड़ा ज्ञाता हैं 
और जो दुसरेका ही ल्याल -करता तथा अपने आपसे बिछ्कुछ 
ख़दीकों निकाल डालता ६ वह इनाम पाता है है मदुष्य : दू 
अपने स्वामी जयदीश्वस्कों ध्रसन्न क्रतेकी सदा कोंशिश किया 
कर और अपने मन्दरसे स्वारथ-मार्चोका नाश कर दे | 


हजरत अलीकी लमाशीलता 


हजरत झली एक बार किसी युद्ध सम्मिछित डुए। ज्ञाते ही 
काफिरोंकी सर्फ़ोकों गाजर-मूढोकी तरद काटने छगे। काइते २ 
एक ऐेले स्थातपर पहुंचे कि जदाँ एक बड़ा नामी योद्धा 
पदलचान--था : ज्योंददी अछोदे डल महावीरपर हमला करनेका 
इरादा किया स्थॉर्डी डसने झटसे अछीके सुहपर थूक दिया | 
मुद्द साफ़ करके अछीने दूसरी तरफकों उन्न फेस ओर उस 
पहलवानकों क्षमाकर छोड़ दिया । पहलवान जायें बढ़ा और 
कहने छया कि क्‍या कारण £ कि आपने घुझ्कों छोड़ दिया, 
प्रास नहीं १ झछी बोले कि ऐे तामी जवान ! झैते इसलिये तेरी 
ज्ञान वरुशी है. कि तुन्मछों बाद रहे कि में ईश्चरकी आाज्ञा पान 
करनेके लिये दी युद्ध करता &ै। ईल समय दूने मेरा अपमान 
करनेके लिये यह इत्य (युववा) किया है। मैंते ऐले समय बी 
डखच्ित समन्‍्द्ा कि अपमान ऋग्नेचालेकों हझना कर हूँ। लब घुम 
चाहे कैला मेरे चाथ सलूक करों | चदद अछीक्े चरणोंपर गिर 
पड़ा और सदाके लिये डतका दाल हो गया | है 


ताल्पय्य--अपमान करनेचालेको क्षमता करता चाहिये | क्षमा 
इसीका नाम दे कि शक्ति होते दण्ड न देना बल्कि मपती खुज- 
नतासे अपने चशमें कर लेना | 


सफीका गधा 

एक दिन एक खूफी यात्रा करता हुआ सूफियोंके एक समु- 
दायमें पहुंचा और कहे लगा कि मेरे गधेके लिये दाना और 
घासका प्रबन्ध करो । उन्होंने जब खुना कि गधेंके लिये घास- 
खारा मांगता हैं तो 'लाहील? (१) कद्द दिया और दाना-घास कुछ 
न दिया। थोड़ीदेर बाद फिर कहा कि गधेंके लिये घास 
लाओ तो फिर उत्तर छाहोलमें ही मिल्ा। खारी रात यही 
हालत रही--वह गशधेंके लिये दाना घास मांगता रहा 
और वह लोग छाद्दौल कद्द देने रहे। आपिर ज्यों-त्यों करके 
रात गुज़री और खुबह हुई। सूफीने अपने गधेकों खोला 
और पाछान बांधकर चलनेको हुआ। इतनेमें लदा-लदाया 
गधा घड़ामसे गिर पड़ा। छोगोंने सूफ़ीसे पूछा कि इशधको 
क्या हुआ जो यह गिर पड़ा ! सूफ़ीने कहा कि मेरा गधा तो 
हि मजा मी महल म डक कलर कम री जन कक 

(१) सुना होगा कि जब किसी अनिष्टकी सम्भावना होती है तो 
मुसलमान लोग लाहौल कह दिया करते हैं। पूरा यह वाक्य इस प्रकार है कि-- 
लाहौलुन॒ व लाकुव्वठ॒न्‌ इछा विह्ा है। भाव यह है कि ईश्वर ऐसा न करे। 
गधेको शैतान माना गया है और शैतानके लिये ही विशेष कर लाहौल कही 
जाती हैं। छेब । 
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बड़ा शक्तिशालो है. पर रातभर चूंकि इस बेचारेकों घास- 
दानेकी जगह “लाहौलवला”को ही खुराक खानेको मिली, भला 
कंसे चले। दाना जब खाता तो चलता। यादमें दाना मिला 
ओर उस गरीबकी ज़्ञानमें जान भायी । 
ताट्पय्यें--मपने नफ्सकों गधा समझो और सदा उछको 
ढण्डेसे सीधा करो । कप्ती भरपेट मत जिलाओ | कहीं ऐसा न 
' हो कि शरारत सूमे और दुलत्ती काड दे। अनशन प्रत करो 
ओर मनको पशमें करो | 


स्वर्ग छोड़ नरकमें क्‍यों गया था 


एक बादशाह अपने साथ एक याज़ रखता था। एक दिन 
न जाने उस वाजके दिलमें कया समायी कि बादशाहको छोड़ 
चल दिया | वादशाहको घडा आमख्यय हुआ, पर उसने उसका 
रूपाल दो छोड़ दिया | बाज छुटफर एक ऐसे व्यक्तिके द्वाथ पड़ 
गया कि जिसने पहले तो उसके पर काट लिये और नाखन बड़े २ 
सममकर तराश दिया और एक रस्सीमें बांधकर उसके भागे 
घास डाल दी और कद्दने रूगा कि वह केसा सूखे था जिसने 
अभीतक नाक्षत भी न साफ फराये; बहिक उलटे बढ़ा दिये। 
देख ! में आाज तेरी कैसी सेवा-शुभ्रषा कर रहा टूं | तेरे बाल बढ़ 
गये थे सो मेंने कतर डाले और तुम्हारी हज्ञामत यना दो तथा 
नाखून यढ़ गये थे सो सो काट दिये। तुम अपनी यद्किस्मतीसे 
ऐसे जादिलके दाथ पड़॒गये थे जो तुम्दारों देख-भाल करना 
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नहों जानता था । अब तुम यहीं रहो और देखो कि में केसी 
बुद्धिमत्तासे तुमको घास चरा चरार्कर द्वष्ट-पुष्ट वनाता हूं । 
जब बादशाहने याज़को बहुत ढुंडुत़ाया और कहीं न मिला 
तो पहिल्े उसका रूपालतक छोड़ना चाहा पर मित्रताने विचश 
कर दिया और बादशाह स्वयं बाज़फे दू'द़नेकी वाहर निकला | 
चलते चलते घह भी उसी स्थानपर पहुंचा जहां कि बाज़ अपने 
पर कटवाये रस्सीमें बंधा घासपर झु'ह मार रहा था। ऐसी 
विचित्र दशा देखकर बादृशाहकों वड़ा कलश हुआ और अपने 
तथा बाज़ और उस मू्खेके हालपर शोक करता हुआ बाज़कों 
लेकर चला आया। रास्तेमें बार यार यह कह रहा था कि 
“सवगेसे नरक! में क्यों गया था । 
 तात्पय्यें--आात्मा भी मपने मित्र, मालिक और बादशाह 
परमात्माकों छोड़कर झपने ग्रुणोंसे भी हाथ धो डालता है। 
प्रकृति-माया सबके पर काट लेती है । मूर्ख लोग अपनी सुश्लेता- 
से अपने हर कृत्यकों विद्वत्तामय ही समझा करते हैं । 
। 


इेश्वर जब देता हे तो छप्पर फाड़कर देता है 


शेल्त मुहम्मद अपने दानके कारण सदा क्रऊदार रहते थे, 
अधरसे अमीरों, शाहों मोर धनपाश्रोंसे बहुत धन सेंटमें पाते थे । 
वह यह समझकर दान करते थे कि यहांका थोया वहां काटा 
जायगा तथा य॑हांका लिया चहाँ काम भायगा। जितना आता 
था गरोबों, मुदताजों मौर अपाहज्ञोंमें तकसीम कर देते थे। 
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इसी प्रकार दान करते २ शरीरने कार्य करनेसे इस्तीफ़ा पेश कर 
दिया--वृद्ध हो गये | ऋण देनेवालोॉने देखा कि इनकी मृत्यु निकट 
ही मालूम पड़तो है, अब क्‍या आशा है जो यह अपना ऋण अदा 
करेंगे। वह सर्वथा निराश हो गये और इसो निराशाकी हालतमें 
शेंखके पास पहुंचे। शेखने देखा तो कहने रंगे कि ऐ घनियों ! 
क्या तुमको लझ्ला नहीं जाती कि तुम निराश होकर परमात्माके 
द्वारको कृपणताका मरुस्थल सममू रहे हो । याद रफ्छो-- 


उसे फ़जल करते नहीं लूगती बार । 
न मायूस उससे हो उम्मेदवार ॥ 


इतनेमें एक बालक निहायत नफीस-अत्युसम हलछुआ लेकर 
चेंचता २ शेशुके घरकी तरफ़ आ निकला | शेशुने हलवाफ्रोशकों 
भीतर चुलवाया और जाघे दीना रमें साराका सारा खरीद छिया 
ओर जितने लोग उपस्यित थे उनमें बांद दिया | छोगोंने भी बड़े 
मजे से खाया । जब लड़केने दाम मंगे तो कहने छगे कि मेरे 
पास ठो कुछ भी नहीं । लरूड़केने थाली जुर्मीनपर दे मारी मौर 
सिर पीटकर रोने लगा | जब यह तकाऊेपर तकाज़ा हो रहा था 
एक तरफ़ ऋण देनेचाले ऋण वापस चाहते थे मोर लड़का हजु- 
एका दाम मांग रहा था उसी समय एक घमात्मा सेठ यह सुन- 
कर कि महात्मा शेख अहमद मृत्यु-शध्यापर लेटे अन्तिम भ्वास 
लिया चाद्ते हं दशेनार्थ आ पहुंचा और चरणोंपर सिर रखकर 
विनयपूर्वेक ऊदने लगा कि मुद्दाराज, कुछ भाड़ हो तो सेवकों 


ञ. 
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त्शा जज 


सेवाका सौभाग्य प्राप्त हो | शोखने कुछ नहीं कहा, केचल हाथसे 
बैठे हुए लोगोंकी तरफ़ इशारा कर दिया। सेठने झटले चार सो 
दीनारकी थेली आगे घर दी और फद्दने लगा इसको अपने काममें 
छाहये। शेखने लिया और क्रज़दांरोंका क्रज्ञ निपटा तथा 
सेठके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करता हुआ श्वास छोड़ चछ बसा। 

तात्पयर्य--कभी निराश नहों होना चांहिये। सदा गरोबों 
मोर अनाथोंके दुःख दुर करते रहना चाहिये ! जो दीनोंक्रे दुःष्ल 
दरता है परमात्मा उसके दुःख हरता है । 

वाजुकी दुर्गति 

एक बाज एक दिन चुरदोंके जंगलकी तरफ़ जा निकछा। जब 
उस स्यानपर पहुंचा और उसने चुरद द्वी चरद्‌ देखे तो इस चीरान 
ज़गहमें पहुंचनेले घवराया, पर क्‍या करता शस्ता भूल गया था, 
इसीलिये यहां आ निकला था अब सिवा अफ़सोसके और क्‍या 
क्रता। बाज़की तो यह हालत थी डधर चुरदोंने उसे देरा तो वह 
अआागवबूरा हो गये । यद्दध समझा कि हमारे इस झुरग्य स्थानपर 
अधिकार करने आया है। इस विचारके आंते हो सब छगद 
इकट्ठे हो कुत्तोंको तरह बाजपर टूट पड़े और उस मार्गसे विच- 
लित पक्षीको नोचने लगे | बाज एक तो पहिले हो इस भयानक 
स्थानसे घबरा रहा था दूसरे जब इस तरद् घेरा गया तो बहुत 
हो शोकाकुछ हुआ । आखिर सबको सम्बोधित कर कहने लगा कि 
मुरू क्यों मारते हो, में बदनसीव भूछा-सटका इणर आ छगा हूं, 


हक 
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मेरे हृदपर्मे तो स्वप्तमें सो यह इच्छा नहीं कि में तुम्हारे स्थान 
पर अधिकार करू | में तो वादशाहके हाथपर थेठा करता है भरा 
में तुम्हारे इस रद्दी स्थानकों कब पसन्द करू'गा ! तुम सुरूपर 
मेदरबानी करो भौर छोड दो । चुददोंने खुना तो वह बोले कि तू 
बड़ा मकार है, झपने छल कपटसे हमारे घरपर अधिकार 
करना चाहता दे। मला यह कीसे हो सकता है कि एक खाधा- 
रण पक्षी बादशाहका मित्र दो और उसके हाथपर बैठता दो ९ 
बा ज़ने जो इस प्रकार चुरदोंकी बातें खुनों तो घद क्डककर योछ्ठा 
कि सबरदार, सुझकों सफेला न समभता, यदि बादशाहको 
पता लगा कि तुमने मेरा एक बाल भी बांका किया है तो याद 
रखता कि तुम्दारा सब घर वरयाद कर दिया जायगा भौर तुम- 
में एक भी बच न सकेगा। अगर तुम सुझ्फों छोड दोगे 
तो बादशाह तुपफोी इनाम देगा | अब तुम निश्चय कर लो कि 
सदाकी यरबादी पसन्द करते द्वो या यह चाहते दो कि तुम्दें 
इनाम इकरामसे सरफ़राज़ किया जावे। चुरदोंने ज्योंद्दी सुना 
अपने इरादेस चाल थाये मौर उसको छोड दिया । 

ताल्पय्थें-ऐ इन्घान अगर तू शाहंशाहे जहाँ परमात्मासे 
मित्रता पैदा कर छे तो दुनियांके काम फ्रोधादि चूरद तेरा बाल 
तक बांका नहों कर सकते | 


कृपापात्र शिष्य 
एक चिद्दानू मौलवीके पास एक शिष्य था। उसमें 


$ 
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यह गुण था कि दूर २ के नामी विद्वान उसके नामसे इरते थें-- 

ज़िस सभामें पहुँच जाना, किसीकी हिस्मत न होती कि उसका 
मुकाबिला करे | सचमुच वह शाख्रार्थो--तकेशास्री--था | इस 
> शुणके कारण शुरुकी उसपर बडी कृपा रहती थी । इसी लिये 
चह उसको अपने पास रखा करता था। शुरुज्ञीकी एक खुन्द्री 
युवती कन्या सी थी जो कभी २ आते-जाते शिष्यकी श्रांखोंमें 
चका-चोंध पैदा कर दिया करती थी | शिष्यके हृदयमें शुरु-पुत्री- 
के लिये प्रेम पेदा हो गया था । प्रेमका ऐसा सब है कि जिसने 
इसको पढ़ लिया उसको दूसरा कोई सबक याद द्वी नहों रहता 
है। शिष्यकी भी यही हालत हुई। प्रेमके चक्करमें चह सब शास्त्रार्थ 
करना भूछ गया । अब तो दिन रात उसके दिलमें परीके समान 
उस युचतीका ही ध्यान रहने छगा । प्रेममें एक ओर खराबी 
है कि जिसको यह रोग ऊग ज्ञाता है वह निश्चय ही घूक्षकर 
कांटा हो जाता है। उसकी हालत द्निवदिन थिगड़ती ही 
जाती है । डखका इलाज है उम्मेदका बर सावा--इच्छाका 
पूर्ण होना । प्रेम तो पेदा हो गया पर उसकी इच्छाकौ पूर्ति नहीं 
हुई, इसी लिये वद्द यूजने लगा । गुरुजी जमानासाज थे, उनकी 
तज़रबाकार निगाहोंने जान लिया कि शिष्य प्रेमफे द्वा्थों घायल 
हो गया है। तुरन्त युवतीकों बुछाया और चद्द कहने छूगा 
कि खुन्दरी, तूने उसका विल तो छे लिया मगर दिलदारी न 
की, आशिक्के बेदिलकी कुछ सी ग़मस्यारी न फी | ज्ञा! जाकर 
.. डखको अपने प्रेमले शादकर और इस प्रकार उस ग़रोब आशिक्‌ 


हे 
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की तीमार कर । पर इतना है कि मुरूसे पूछे बिना उससे वादा 
नहीं करता । इसपर सुन्दरीने कहा कि तीन बार में चादे 
कर चुकी हं। पर अभीतक उसक्ती इच्छा पूर्ण नहीं होने पायी । 
अब मैंने चौथी रातका भी वादा कर दिया है, देश्लें क्या होता है । 
शिष्यकी यह हाछत थी कि बिना देखे तड़प रहा था । भाख़िर 
चौथी रात सी आ पहु'ची । अब तो वादेपर ज्ञान फ़िद्दा होने लगी 
“जराखा भी सुयाछ जाता और थण्टों बेहोशी रहती थी। उच्चर 
यवतीको गुरु महाराजने रोक रक्षा था, म्रह बेचारी भी दिलपर 
पत्थर रफ्खे क़ेंदमें पड़ी थी । रात गज़र गयी झौर खूय्यें उदय 
होने लगा उधर वह दोनों एक दूसरेके मारे उछलकर एक दुूस- 
रेसे आ मिले । गुरुने सच्चा प्रेम जानकर दोनोंकी शादी कर दी | 
तात्पय्ये-जो पुरुष मुक्तिफे सौन्दयंपर'लट्टू दो जाता है और 
सच दिलसे उसकी अदा्ओोपर फिदा दोतेको तययार दो जाता है, 
यह जगद्ग रु श्रीपरमप्रशुकी कृपाका पात्र बता है | केसा अच्छा 
होता कि में मुक्तिपए फ़िदा होता और सद्ााका भानन्द पाता । 


उपदेश करनेका विचित्र ढंग 


इजरत जुन्नुन जो कि अपनी तपोनिष्ठामें भत्यग्त प्रसिद्ध थे, 
यकायक एक दिल पागल हो गये और इधर-उचधरकी पाते कहने 
लगे | बात ठीक ही थी--जब महा सूखे चतुर बने अपनी दुकान 
जला रहे हों तो चिद्वानका काम द्वो जाता है कि वह पागल हो 
जावे ताकि लोगोंकी हृष्टिमें चदद सदा खटकता रहे, मपने आपको 
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विचित्र स्वद्ूपरमें याद कराये रक्खे। उन्होंने जब विद्वारनोंकी 
ईशवर-विमुश्षता देक्षी तो सिचा पागछ बननेके और कोई मार्ग 
दिललायी न दिया। क्योंकि जब मकारफे दाथमें कूलम हो तो 
मनसूर जेले ईएचर-भक्त विह्ञानी महात्माकों फांसी क्यों य मिले * 
जब कमीनोंके पास धन भर प्रतिष्ठा आ जाबे तो नवियों ओर 
इश्वरमक्तोंको क्यों न कतछ किया जावे? प्यमिवारियोंका बदन 
दुर्गन्धसे पूर्ण द्ोता है और शराबीका मुंह सदा गन्दा होता है । 
इन्सानका शरीर एक ज़ंगलके समान है जिसमें फाड़ क्ाने- 
वाले पाप-स्वरुप सैकड़ों भेडिये हैं। जो वदकिस्पत इनके फेरमें 
था जोते हैं वह नरकमें ज्ञाते हैं मौर जो चौकरना रहते हैं वह 
जमीनपर रहते आस्मानपर पांव रखते हैं। अुन्नूनने अपनेको 
बचाया और यह मार्ग निरुषद्रव जान स्वीकार किया। जब 
हजरतके इष्टमित्र तथा सेवकगणको पता रलूगा कि जुन्नूब पागल 
हो गये हैं तो सघ इकट्टें होकर सेवामें उपस्थित हुए ओर उनसे 
इस पागलपनका कारण पूछा। महात्माने कोई उत्तर नहीं 
दिया, पर लोगोंने साथ नहीं छोडा, सदा डी सेवा करते रहें। 
तात्पथ्य--मित्र-सेचककी परीक्षा कष्टके समय ही होती है | 


लुकमानका बादशाहको उपदेश 


छझुकमान हकीम पड़ा विज्ञानवेत्ता था, पर देखनेमें लाधाश्ण 


मनुष्योंके समान रहता था । बाहरी टीप टाप कुछ न थी, दिल- 
कुछ सादा था। उनकी विद्या, थोग्यता तथा प्रतिष्ठाका सिक्का 


कथा-सं ग्रह १०६ 


कि लुकमानको बुलाया जावे और उसकी योग्यताकी परीक्षा 
ली जावे | देर क्या थी, हुक्म दिया गया और छुकमतानको द्र- 
बारमें चुलाया गया | जब अच्छी प्रकार बातचीत हुई, बाद- 
शाहने जान लिया कि हां, वेशक लुकमान लुक्कमान दी है, इसके 
समान दुसरा मनुष्य नहीं मिल सकता । बाद्शाहके ऊपर लुकमान 
की योग्यताका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसकी स्तुति करने छग 
गया और कहने लरूगा कि में आपपर बहुत प्रसन्न ईं, आप मुकषसे 
कुछ मांग । में आपकी इच्छा पूर्ण कर'गा । छुकमान कहने लगा 
कि तुमको शर्म नहीं आभाती कि मुझको कमीना समर -रद्दा है 
और अपने आपको शाह माने वेठा है। देख, मैंने अभिमान और 
लोम इन दोनोंकी अपने वशमें किया है। यह मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते, प्रत्युत सदेव नोकरके समान आश्चा पालन करते 
हैं| इसीलिये में शाह हं ओर तेरा यह हाल है कि श्मिमान और 
लोभकी भाज्ञाप्ते जहां तहाँ मारा मारा फिरता है। तुरूमें 
अपिमानकी मात्रा पूरी पूरी है और तुरूपर लोभका तो पूर्ण 
अधिकार ही हे क्योंकि सदा तू दूसरे देशोंकों छोममरी दृश्टिसे 
देखा करता है। जो मेरे दास हैं वह तेरे मालिक हैं । तू शाह 
केसा ह, जा, में तुकूले कुछ नहीं माँगता। 

शेक्षा--बड़े मूजीफी मारा नफसे अम्भाराकों गर मारा 

निहज्नो अजदह्यओ शेर नर मारा तो क्‍या मारा ॥ 
“मनके हरे दार है मनके जीते जीत” 
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कुरान सनवानेका अजीब तरीका 


एक कुरान-पाठकने यद्द भायत पढ़ी कि--ऐ सुदम्भद! 
कह दे कि क्‍या तुमने देशा ! यदि तुम्हारा चछता पानी हरा 
दिया जावे और उसकी तरी खुश्क्रीकी सूरत इख्तयार कर 
जाये, तो कौन हे जो फिर उसको ज्ञारी ओर तर कर दे । इत- 
नेम एक खतन्‍्तमस्तक कोई विचारचान्‌ चहां आ गधा। जब 
उसने कुरानकी इस भायतका अर्थ सोचा और कहने रूगा क्वि- 
यदि पानोसे तरी भोर हरकत निकाली जा सकती है' भौर फिर 
भी वह पानी कहा सकता हैं तो एसे पानीको तर तथा जारी 
करना असम्भव नद्ीीं--ऐसे पानीको मैं छे आऊ'गा | जब वह 
रातको खोया तो किखोने उसके गालपर जोरसे एक तमांचा 
मारा जिससे उसकी आँखें अनन्‍्धी हो गई'--खु बह उठा तो कुछ 
नहीं देख सकता था। जिसने तमांँचा मारा था वह आया और 
कहने लगा फि जा, सब ले आया आंखकी रोशनोको। चह 
बेंचारा हाय तोबा करने लगा। जब इस प्रकार तोबा करते, रोते 
धोते देर हों गई तो उसकी आंखोंमें रोशनी आ गई। तब उसने 
उपरोक्त आयतकी सत्यता मान छी और कुरानपर ईमान ले 
'आया। 

तात्पय्य--सत्यकों सत्य ही म्रायनना चाहिये। अखत्यकों 
कसी नहीं मानना चांहिये। तमांचा, मुक्का और लड़ाई-दंगेले 
अखत्पको सत्य सिद्ध नहीं किया जा खकता । 


कथा-संगत्रह है११ 
हजरत मूसा ओर प्रभुभक्त चरवाहा 


एक चरवाद्दया मुसीबतका सारा एक दिन किसी पहाड़के 
शिखरपर बैठा प्रार्थना कर रहा था कि--हे भगवन! यदि 
तू मिल जावे और तेरा इधर आना हो जावे तो में तेरी चाकरी 
करू, तेरे चालोंको घोऊ' और उनसे जुए' निकारूँ, तुझको मल- 
मलकर स्नान कराऊ'। हे परमात्मन्‌ ! में अपनी जान तुकपर 
कुरवान करू', तेरे पांचको अपनी दाढ़ीले साफ करू, वू सोना 
चाहे तो तेरे लिये ब्रिस्तरा छुगा दूं, अगर तू बीमार हो, तो में 
तेरी तीमारदारों कछ' मौर तुकूसे ऐसा पेश आऊ' जैसा सेवक « 
खामीसे। यह चरवाहा इस प्रकार बद्ठ रद्या था कि 
इतनेमें सूसा प्री आ निकले और कहने लगे कि ऐ नादान 
चरवाहे |! त किससे वातचीत कर रहा है और किसकी बीमार 
समभूकर तीमारदारी करना चाहता है ? 

चरघाह्ा बोला कि परमात्मासे ही बातें करता हैं. और 
डसीकी ही सेवा करना चाहता हूं। सूला बोला, ऐे बेंहदा 
दिमाग, यह क्‍या बकता है! तू तो काफिरोंले भी बदतर हो गया 
है। वह परमात्मा इन सब खरावियोंसे पाक है. उसको वालों 
और बीमारियोंसे क्‍या मतछूब ? डखकी तो यह शान है कि न 
वह किसीसे पेंदा है और न उससे कोई उत्पन्न हुआ है--वह 
अजन्मा और नित्य बुद्ध शद्ध है। उसका इन मनुष्ियोचित 
सावोसे कया सम्बन्ध २ 
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मूसाकी इस प्रकारक्ली बातें खुनकर घरवाहा क्रोधातुर 
होकर अपने कपदे फाडकर उठ पड़ा हुआ मोर वह सिरपर 
मिट्टी डालकर यह कहता हुआ चला कि ऐ फलीम-ईश्वरसे दू- 
बदू बातें करनेका अभिमान रखनेचाले ! तूने बड़ा पाप किया- 
मेरा दिल टुकड़े टुकड़े फर दिया । 

जब चरवादह्ा यह कहकर ज॑गरूकझी तरफ चला तो 
कहते हैं कि उसके बाद हज॒रतकों भाकाशवाणी खुनाई दी कि- 
ऐे मूसा ) तुने घुरा किया जो मेरे प्यारेको मुझसे जुदा कर दिया। 
क्या तू इसल्यि आया है. कि मेरे पास किलीको पहुंचने ही न 
दे और जुदाईफा दही पाठ पढ़ाबे या तुझे इसलिये भेजा गया 
है कि प्रभुप्यारोंको प्रेमालापका संदेश दे | शोक है तुकूपर | मेंने 
हरफुककों एक भ्रकारके स्तोच्र दिये हैं, उन उनसे दी वह मेरी 
स्तुति-प्रार्थना करते हैं। यदि उनके विश्ेष प्रकारफे शब्द तेरी 
समझें नहीं आंते तो तू क्‍यों उनपर दोषारोप करता है। उस 
बैचारेने तो मेरी स्तुति की मौर तूने समझा कि पाप छुआ, 
उसने शद्दद्‌ परोखा पर तूने जहर समझ लिया, उसने प्रकाश 
कह्दा तूने अघकार सम्रका, उसने फल दिया तूने कांटा जाना, 
उचने अच्छा किया तूने घुरा माना । 


मूसिया आदाबे दाना दीगरनन्‍्द 
सेख्ता जां दद दाना दीगरन्द । 
मिछते इश्क अज हमा दींद्ा जुदास्त 
आशिकां रा मजहबा मिछत खुदास्त । 


अजित जी जनीनी नी नी नी नी नी नी भी नी नी लक्‍न्‍न्‍तन्‍ीसीन्‍आजस्‍ी जलवा चित 5 


मूखाने जब फटकार खुती तो चसवाहेके पांचको खोज्ता 
हुआ जड़ूलोंकी पार करता हुआ उसके पोछे पहुंचा और ज्ञाकर 
चरत्राहेकी कहने रूगा कि ऐ प्रशुप्यारे | मुझपर दया कर 
क्योंकि मैंने तुझे गंवार चरवाहा समझा था । 


मूर्ख भित्रसे बुद्धिमान शत्रु अच्छा हे 
एक मनुष्य जिश्ममें दिल और दिलमें दर्द रखता था। एक 

दिन किसी कार्यवश जड्ूलको देखा तो डसे दिखाई दियां कि एक 
बड़े अज़द्हा सापने एक रीछको बुरी तरहसे जकड़ रखा है और 
रीछ जोर ज्ञोरले चिल्ला रहा है। इसने ज्ञो यह 'द्वश्य देखा तो 
उसका दिल द्दले सर आया और सोचने ऊलूगा कि वह किस 
प्रकार इस खांपको मारे ओर बेचारे रीछको इस दुष्टके पंजेसे 
छुड़ावे । बाज आदमो ऐसे दर्देमनन्‍्द होते हैं कि दुःखियोंकी आहें 
जब उनके दिलपर पड़ती हैं. ओर आतुरोंके अधतेनाद्‌ जब उनके 
कानोमें छुनाई पड़ते हैं तो वे तुरन्त दुःणियोंक्रे दुःख दुर 
करनेकी फिक्र किया करते है। आपिर उसको एक साधन 
मिल गया और उसने खांपको मारकर रीक्षको ज्ञान बचाई। 
रोने प्रेममरी द्वष्टिलि उलकी ओर देखा और खहस्त्र मुखसे 
चन्यवाद दिया। यह आदमी अब जहा ज्ञाता था रीछ स्री स्वयं 
: ही उसके पीछे हो छेता था और वह उसकी रक्षा करता था | 
जब बहुत दिन ष्यतीत हो गये तो एक पुरुषने पूछा कि दोस्त, 
इस रीछको तुमने क्यों पाल रखा है? उसने उससे उसकी 

ह । 
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मुसीबतकी बात कद खुनायो और कहा कि जवसे मैंने उलको 
मुसीबतसे छड़ाया है वह मेरा गुलाम द्वो गया है, अब मुझे इससे 
कोई सथ नहीं है। आमगन्तु ऋने कहा--ऐ नादान ! इस द्‌रिन्‍्दे-- 
फाड्खानेवाले जानवर--का विश्वाल मतकर | अगर तूने इसको 
दूर न किया और इसका साथ न छीडा तो बहुत जदद्‌ इसीके 
पंजोले कष्ट पावेगा । उसने अक्लमन्दकी बात न मानी और 
कुछ दिनके बाद वह रीछछे हाथों फाड़ डाला गया। का 


ताल्पय्य--नादानकी दे।स्ती आफते जान हुआ करती है! 
त “मूखे मित्रसे बरद्विमान शत्रु अच्छा है ।” 
भेद-नीतिका विज्नक्षण उपयोग 


एक माली अपने वागमे बेठा हुआ था कि उसको तीन 
आदसी बागमें घूमते दिखाई दिये--एक मौलवी, दूसरा सेयद 
और तीसरा सूफी | इन तीनोंकों देखकर पहले तो वह डरा, पर 
बादमे संघ गया। उसने यह निश्चय किया कि सूर्फीको इन . 
दोनोंसे जुदा करो और खूब खबर लो। धीरे घीरे उधर चला 
ओर पास जा कहने छगा कि मौलबी साहिब | आप तो कुरानके 
आलिम फाज्िल हैं, छुशोल हैं और घर्मात्मा प्रतीत होते हैं। मैं 
आपको सलाम करता हूं। सेयदकों देखकर कहने छगा कि 
'सैयद साहिब ! आप सी :खानदानो मालूम होते हैं, आपकी 
सभ्यता भी खाफ साफ कपड़ोंसे झलक रहो है, इसलिये आपको 
भी मेरा सलाम पहुंचे | दोनोंने जब अपनी तारीफ खुनो तो बड़े 
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प्रसन्न हुए । अब रह गया सूफी, उसकी सी बारी आ गई और 
उसकी तरफ देख कहने लगा कि ऐ ध्ुफतरखोर ! तू कौन है 
जो चोरोंकी तरह इस घागमें घृम्त रहा है? किल नालायकके 
तुभूकों चेला बनाया है ? क्या चोरी करनेके लिये ही तूने यह 
स्वांग रचा है ? इतना कद्द पड़ापड़ ज़ते मारने लगा । उसे इतना 
मारा कि गज कर दिया । यह कृत्य कर अब उन दोनोंके पास 
गया और कहने लगा कि मौलत्री साहिब ! आप तो खेर आलिम 
बादमी हैं, मगर यह कमीना केसा सेयद्‌ बनता है जो नवीके 
खानदानमें होकर चोरी करता दे | मालूम होता है कि यह दुष्ट 
चोर ही है, छिपनेके लिये सेघद बता अपदी सम्पता दिखा रद्दा है । 
इतना कद्द छात, घूंला, धप्पड़ भादि विविध प्र्ारके अध्यपायसे 
सेयद्‌ साहिबकी भी अच्छी मरस्मत हुई। दोनोंकों यथायोग्य 
दान देकर अब मौलचोको दृक्षिणा देनेके लिये आया और कहने 
लगा कि फ्यों वे मोलची। कुरानमें कद्ां लिखा है कि इस तरह 
बागमें जावूर चोरी करनी चाहिये | तु लज्ज़ा नही आती कि 
अपनी धर्मपुस्तकके विरुद्ध आचरण करके ईमानदार बना फिर 
रहा है? इतना कह उसपर सी टूट पड़ा और लगा ताबड़तोड़ 
डा चलाने। इस प्रकार अड्लेछि एक माछोने तीनोंकों जुदा 
जुदा करके मार भगाया/ 
तात्पय्थें--अपनी प्रशंसा सुनकर साथोझी अवहेलना नद्दी 
करनी चाहिये। खदा परस्पर मिल जुलकर रहता चाहिये, 
ज्ञिससे कोई तुमको जुदाकर मारनेफा दुसुतहस ही न कर सके। 


११६ मोलाना रूम 
सच्चा हज्ज ग्ुरुसेवा हे 


हजरत तैमूर बुस्तामी जब कमी यात्रामे जाते तो खदा 
ऐेसे सज्जनोंकी तलाश रहते कि जो अपना दिल ईश्वरसे 
लगाये हों और दुनियासे विरक्त हों। एक बार आप हज्ज-- 
मक्काकी तीर्थयात्रा--को चले । रास्तेमें एक साधु मिल गये । 
खब सत्संग हुआ। खाधुने पूछा--बुस्तामी कहां जा रहे हो ! 
ब॒ुस्तामीने उत्तर दिया--हज्ज करने जा रहा हूं। महात्मा बोले-- 
इतना कष्ट क्‍यों उठाता हे ? असली हज्ज क्‍यों नहीं करता १ उठ 
और मेरी परिक्रमा कर | उस जड़ मकानमे कया रखा है ? चेतन 
फाबेकी ओर क्यों नहीं आता ! बुस्तामीकी अक्ु ठिकाते आ गई 
भोर सच्चे तीथेस्थानकोीं पा लिया। 


मिस्रमें प्रह्ददका अवतार 


फिरऊन मिस्त्रका बादशाह था। उख्छ्धा राज्य ऐसा दोष- 
पूर्ण और निकृष्ठ था कि खब प्रज्ञा उसके कुशालनसे तंग आा 
गई थो । हज़ारों ज्योतिषी उसको आज्ञामें थे तथा सैकड़ों 
जादुगर उसके कहनेपर चलते थें। इन ज्योतिषियों तथा जादू- 
गरोंके द्वारा फिरऊन बड़े बड़े पाप करता था और प्रज्ञाको 
कष्टपर कष्ट देता था | 

एक दिन उससे स्वप्त देखा कि बनी इस्जराछसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ है जिलने|कि न केवल मिल्रका राज्य नष्ट कर डाला 
तथा (राज्यक्रान्ति ही कर डालो ; बल्कि फिरऊनको भी मार 
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डाला है। इस स्वप्रको देखकर शाह फिरऊन बढ़ा भयभीत 
हुआ तथा मन हो सन कुठ़ने रूगा। 

अगले दिन ज्योतिपियोंसि पूछा कि इस स्वप्तके सम्बन्धमें 
अपने चिचार प्रकट करो ओर जहांतक बने प्रयल करों कि चह 
लड़का पंदा ही न हो । इसलिये ज्ञाओ और अपनो सम्मति 
छियर करके आओ | ज्योतिषियोंने ज्ञाकर एक जंगी सभा एकत्र 
की भोर निश्चय किया कि बहुत शोघ एक एुफ्म निकाछना 
चाहिये कि कोई पुरुष अपनी ख््रीके पास न जाने पावे जिससे 
किनतों गर्भ ही हो और न चच्चा ही पैदा हो। आपिर चह 
शाहके पास गये और उन्होंने अपता निएचय चताया । शाहने जब 
यदद सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ण्योतिषियोंकी इनाम 
मी दिया। अब और अत्याचार हुआ। सारी वनी इस्त्राईल 
ज्ञातिक्ले बाम हुक्म जारी हुआ कि कोई पुरुष सत्रीके पास न जाचे, 
यदि कोई आज्ञा उल्लृदुत करेंगा तो बह सत्युदएडका भागी 
होगा। कुछ कालतक यह शभ्राज्ञा भो चली पर आशचये यह है 
कि इस माशलाके होते हुए भो गये हों गया और समय पाकर 
बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पूला! रखा गया। यात यह 
थी कि बादशाहका एक खास घिश्वरुत नौकर था ज्ञिसका नाम 
उमरान था। वह भी वनी इस्लाईलले ही था, उसपर राजप्रिय 
होनेसे किसोकी द्वष्टि न थी। वस, उस पुरुषते सत्याग्रदकर 
कानून संग कर दिया और इईश्वरसी आजशाको मान नियमपूर्वक 
खी-सदवास किया जिसले 'घूला! पेदा हुआ । 
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ज्योतिषियोंने जब कुछ समयके याद फिर पत्रा पोधी श्ोली. 
उनको मालम हो गया कि वह बोलक पेंदा हो गया। फिर उन्होंने 
उनको खबर की कि वह चालक तो पेदा हो गया। अब कया 
करना चाहिये ? ब'दशाहने अब दूसरी आछ्ला निकाली कि अम्तुक 
स्यानपर पत्येर स्त्री द्ाज्ञिर हो और वह अपने चच्चोंकी साथ लाचे। 
हुपम था, वेचारोी निरपराध प्रजा निःशत्र थी, आजछ्ला माननी ही 
पड़ी। सबने अपनी अपनी ख्री को वश्यॉसमेत मैदानमें छा खड़ा 
किया | वादशाहने जब दे वा कि लाखों बरस अपनी मभाताओों सहित 
आ द्वाज्जिर हुए हैं तो उसने सखबपर एक एक दृष्टि डाली । देखते 
देखते थक गया--आखिर कंहांतक देखता भीर छिसको २ पह- 
चानता | ज़ब विवशता देखी तब उसने जल्लादोंको हुक्म दिया कि 
जितने लड़के दच्चे यहां मौजूद हैं सबको कतलछ करो । हुक्म- 
की देर थी, सब निररराध बच्चे तलहूवारके घाट सबके देखते २ 
उतार दिये गये। वादशाहने अपनी समम्में पूरा २ उन्‍्दोबस्त 
कर लिया मानों उसका शत्रु मारा गया। पर आसमान 
उसकी नादानोपर हंसता और अत्यायारका बदला लेनेके लिये 
सूसाकों पालता ज्ञा रहा था। यद्यपि उमरान शाहका प्यारा 
था ओर विश्वस्त था पर छिसी मुखबर--खु फिया--नीचने बाद- 
शाहके पास जाकर खबर दी कि उमरानका लड़का नहीं मारा 
गाया । सूखाकी माताकों जब पता लगा तो डसने मूसाकों 
सन्दूकर्मे छिपा लिया । फिर हुक्म हुआ कि मूखाकों आममें 
डाल दिया जाबे पर जब वह आशमें डाला गया तो जाग हो 
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चुझ् गयी। फिर कह्दा नीछ नदीमें फेंक दी । चहां फेंके गये 
पर चहां भी न डूबे। आंखिर इसी सूसाके द्ार्थों फिरऊनका 
सर्वेनाश हुआ और इसी मृखाके द्वाथों मिख्रकी राज्य-क्रान्ति 
हुई तथा देश घर्मपरायण बना । 

तत्पय्य--अरक्षितं तिष्ठति दैचरक्षित 


$ हे 


सुराक्षितं देवहत विनश्याति ॥ ..'छ 

“जाको राखे सांइयां मारि सके नहिं कोय 
सालभर पानी नहीं पिया 
एक दिन बुस्तामी उपासनाके लिये बेंठे थे कि आल- 
सपने आ घेरा । बुस्तामीकों कभी उपासनामें तन्‍्द्रा आदि न आती 
थी। जब उस दिन यह द्वालत हुई तो बड़े चिन्तातुर हुए और 
सोचने लगे कि इस अलाधारण आलस्पका क्‍या कारण है। जब 
बहुत देर तक सोचा तो मालूम हुआ कि आज पानी अधिक पी 
लिया है। कारणका पता लगना था कि प्रतिज्ञा कर ली कि 
सालभरतक पानी न पीऊ॑ंगा । ईश्वरने इस भक्तशिरोमणिको 
ऐसा सन्‍्तोष प्रदान किया कि सालमरतक पानी न पिया । यही 
कारण है कि इस द्वारा ही चह ज्ञानी हो गये। उस मर्दने अपने 
शरीरको खब प्यासा रखकर वशमें किया। एक हम हैं कि जो 
नाना प्रकारके खाद्यादि देकर इसको उद्दण्ड बता रहे हैं--..कहां 
उनकी तपस्या और कहां हमारी वहिसुंखता | 

_ “ शसूलने हृदीसमें कहा है कि “संसार स्वप्नमात्र हे! इसल्ये, 
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इस स्वप्नपर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिये बढ्कि जागृति 
प्राप करनी चाहिये। आदमी जब खोता है तो स्वप्ममें अपना 
सिर कटा हुआ देखता है. मगर जब जागता है तो सिर मौजूद 
पांता है। इस प्रकार जब तू संसारस्वप्तको द्यागकर जागरेगा 
तो अपनेकी सही सलामत पायगा | 
देख, ईश्वरने बच्चेको केसी जान दी है कि हर खानेको 
_ हजम करती है, युवावस्थामें सब काम करती है । इसी प्रकार 
भगर तू सोचे तो जिसने यह जान दी है घचह फिर भी ज्ञान दे 
सकता है। जिसने बिना तागा और खुईके तुम्हारे जोड़ बन्द 
सिये हैं वह फिर भी तुम्हारे बिखरे हुए शीराज़ेको एकत्रित कर 
सकता और उसमें जान डाल सकता है। क्या तुप्त कुम्हारको 
नहीं देखते कि अगर वह क्ूजाफो तोड़ दे तो फिर बना सकता 
है। यही हाल तुम्हारे जिस्मका है । अगर टुकड़े २ हो जाये तो 
भी ईश्चर उसे उसी रूपमें खड़ा कर सकता है। 
तात्पय्ये-संखार सचमुच स्वप्न है। इसमे रहते हुए अपनेको 
सोता हुआ द्वी जानना चाहिये। 


सूफीको पहुंच 
बहलोल महात्माने एक सफीले कहा कि तू मुझे अपनी 
दृशा-अवस्था या स्थानसे परिचित करा दो । वह बोला कि 


डसका कसा कारोबार होगा जिसके हुक्‍्मले जमीन आसमान 
घूम रहे हैं, जीवन और मृत्यु चाकरोंके समान दौड़ रहें हैं, हथे- 
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शोक जिसके आगे हाथ बांध खड़े हैं, वह जिसकों चाप सत्कार 
दे मौर जिसको चाहें सीघा माग दिखा दे, जब्बतक उस दोनों 
जद्दानके मालिककी इच्छा न हो मुंदमें दाव,नहीं दिल खकते | 
यह खुनफर वहलोल बोले कि हें ज्ञानिन्‌[! तेरा ज्ञान इससे 
भी अधिक है क्‍योंकि तेरे प्रकाशमय उज्जछे चेहरेसे यह सिद्ध हो 
रहा है कि तू कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। 

तात्पर्यर्य--ज्िसने अपनेकी उसकी राहमें फना कर दिया 
उसने अपनेको दया लिया | 


सुलेमानके दरबारमें मच्छरका मुकदमा 


एफ सुलेमानके द्रचारमें मचछरने आकर दुद्दाई मचोयी--- 
कहने लगा कि हवाने हमपर ऐसे ऐले अत्याचार किये हें कि 
हम गरीब बागकी सर भी नहीं कर सकते | ज़ब फूलोंके पास 
जाते हैं तो घायु आकर हमें उड़ा छे जाता है जिससे हमारे 
सुल्ल साप्राज्यपर वायुक्रे अन्‍न्यायकी बिजली गिर पड़ती है. और 
हम गरीय आनन्दसे चश्चित कर दिये जाते हैं। ह 

है पशु-पक्षियोंपर न्याय करनेवाले, दीनॉके दुःख हस्नेचाले 
हर दो जहानमें तेरे न्याय-शाखनकी प्रखिद्ध है, हम तेरे पास 
इसीलिये आये हैं कि तू हमारा न्‍्थाय कर । 

वैगग्बर सुलेमानने जब यद्द अरज खुनी तो कहने छगे कि 
ऐ स्थायकी अमभिलाषा करनेवाले मच्छर ! तुमको पता नहीं 
कि मेरे समयमें अन्यायकों कहीं भी निवास नहीं दिया गया £ 
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मेरे राज्यमें जालिमका काम ही क्‍या ? क्‍या तुरूको मात्टूम नहीं 
कि जिस दिन में पेदा हुआ था अन्यायकी कबर उसी दिन 
खोदी गयी थी ? प्रकाशके सामने अन्धेंरा कब ठदर सकता है २ 
मच्छर बोला कि, बेशक, आपका कथन खत्य है, पर हमारे ऊपर 
हृपाद्ृष्टि रखना भी तो श्रीमानहीका काम है। कृपा 'करिये और 
दुष्ट वायुके अत्याचारोसे हमारी जातिकों बचाहये | छुलेमानने 
कहा कि, बहुत अच्छा, हम तुम्हारा न्याय करते हैं, मगर दूसरे 
फरीकका होना अत्यन्दावश््यक है। जबतक मुद्दालेह मौजेद न 
हो ओर दो जानिबफ़े बयानात छेखबद्ध न किये जाबे' तबतक 
तहकीकात नहीं हो. सकती, इसलिये बायुको बुलाना 
आवश्यक है । 

दरबारसे जब वायुके नाम हुक्म पहुंचा तो वह बड़े घेगसे 
दौड़ता हुआ खुल्लेमानके सामने आ द्वाज्ञिर हुआ | चायुफे आते 
ही मच्छर न ठहर सके--उन्हें भागते ही चना। जब मच्छर 
भाग ही रहे थे उस समय उनसे खुलेमानने कदा--यदि 
तुम न्याय चाहते हो दो भाग क्‍यों रहे हो ! क्या इसी बलवबूते- 
पर न्यायकी पुकार कर रहें हो ? मच्छर बोले कि--महाराज़, 
वायुसे हमारा जीवन ही नहों रहता । जब चह जाता है तो हमे 
भाणना पड़ता है। यदि जात न बचाचें तो मरना पड़ता है । 

तात्पय्ये--यददी दशा मनुष्यकी है| जब मनुष्य आता है तो 
ईश्वर नहीं मिलता ,और जब ईश्वर मिलता है तो मनुष्यकी बू 
नहों रहदी-“ग्रेस गली अति सांकरी तारे दो न समायेँ ।” 
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नेक कमाइका नेक परिणाम 


मुझसे एक साधुने यह कहा फि मेंने एक बार एक विद्वान- 
से पूछा कि निर्दोष अन्न कौनसा है। वह बोला कि अगर 
तुझको निदोंष अन्न खानेकी इच्छा है. तो जा, पर्वेत-स्यानपर चला 
जा, वहां तुझे बड़े खादिष्ट फल मिलेंगे, चही शुद्ध भन्न है। जब 
में उधर चला तो क्या देखता हूं कि एक गरीब आदमी लक- 
ड्ियोंका भार सिरपर लादे चला आ रहा है। मेंने दिलमें सोचा 
कि मेरे पास जो एक रुपया है वह अब मेरे किस कामका है 
क्योंकि मु्धे अच्छेसे अच्छे फल मिलते हैं. जिनसे बढ़कर कोई 
और स्वच्छ अन्न नहीं मिल सकता । यह बेचारा निधन है, 
लक डियां काट काटकर मजदूरी करता है, क्यों न इसीको यह 
रुपया दूं दे । इधर मेरे दिलमें यह भाव आया ही था कि डस 
लकड़हारेने अपना बोर नीचे रख दिया और मुरूपर छृणाकी 
इृश्सि ताकने लगा, साथ ही कुछ कह सी रहा था। मुझे नहीं 
मालूम कि वह क्‍या कहता था पर इतना अवश्य प्रतीत होता था 
कि चह मेरे हृद्वत भावोंसे परिचित हो गया है. ओर उनसे सह- 
मत नहीं है। जब उसने लकडियां नीचे रखीं तो विचित्रता यह 
हुई कि वह सोनेकी हो गयों, जिसे देख में आश्चर्यसाग रमे निम्न 
ही गया और अपना बोक उठा जददी जद्दी चल दिया। मैं ताड़ 
गया कि यह कोई धर्म-परायण महात्मा है। इसीलिये मैंने उसके 
पीछे दौड़ना शुरू किया मगर उसको न पा सका | 
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तात्पयर्य--दिलकी सफाईके साथ नेक कप्राई करना ईश्वरको 
बहुत प्यारा है इसीलिये इसमें कराम्रात है । 
मजनूं ओर उँटनी 
एक दिन मजनू लैलीके वियोगले क्छेशित हो यह निश्चय 
कर बेठा कि यह हिल्लका द्रिया वेइन्तिहा है, वियोग नदीकी 
सीमा नहीं मालूम कितनी है, चलो अब अपनी प्यारो जानसें 
मिलें, इस तरह कचतक याद करते रहेंगे। जब देखा कि एक 
ऊंटनी हैं और उसपर कोई सवार नहीं है तो ऋट मजन॑ उसीपर 
सवार हो गये और लैलीकी तरफ हॉकना शुरू दिया । ऊदनीका 
एक च्यघा था जो पीछे पीछे आ रहा था। ऊय्नोने उसीकी तरफ 
स्कटकी लगाई और डखी तरफ चलना शुर्ध किया । अब द्ोनोंमें 
कशमकश जारी हुई--ऊंटनी बच्चेडी त्तफ चलना चाहती है 
और प्रजनं झेलीकी तरफ जाना चाहता है। दोनों तरफ प्रेमका 
सिल्न स्वरूप है। मजनं जिस स्थानपर जाना चाहता था वह ततोन 
दिनका रास्ता था, मगर इस कशमकरशर्म पूरे वोत साल चीत 
गये | जब इतना समय व्यर्थ्मं चछा गया तो मननुंने ऊ'टनीले 
कहा कि, हम तो आशिके दिलवर हैं, सत्य प्रेमी हें य्यपि हम 
बोलते नहीं तथापि ठुझले आज कुछ भचश्य कहेंगे । देख ! दू मेरे 
रास्तेमें चड़ी सारी रुकावट है । अगर मेरे पास तेरे कावू करने 
लायक मुद्ार होती तो में अवश्ये॑ चद्दां पहुच जाता । शैतानने 
आदिमको प्रिट्टी सम्म्य हालांकि चह प्रिट्टीमें सोना था-- 
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ईश्वरकी आज्ञा पालन करनेसे धर्मात्मा था। इतना कह उससे 
उत्तर पडा | 

ताट्पयथे-जानको अर्शपर जानेका शौक़ है भर्थातु आत्माको 
यरमात्मासे मिलनेकी इच्छा है। शरीरको प्रकृतिके भोगोंमें 
लिप होनेकी इच्छा है, देखें, कोन मपने उद्देश्यपर पहुंचता है । 


चडेलका आशिक 


एक बादशाहका एक बड़ा सुन्दर नवयुवक लडका था । 
बादशाद जो एक दिन सोया तो उसने स्वप्तमें अपने लड़केको 
मरा हुआ पाया । एक ही लड़का, फिर खूबसूरत, उसका मारा 
जाना बहुत घुरी तरह अपरा, खूब रोया और हाहाकार मचाने 
लगा | निद्वा भंग हो गयी, जायरा तो सब मिथ्या था--लड़का 
बड़े आनन्दर्म था। लड़केकी पेदाइशपर तो खुशी हुई ही थी पर 
अब मरक्षर जीवेकी खुशी उससे भी कई शुना बढ़कर हुई। 
ज्योतिषियोंकी जब यह हाल मालूम हुआ तो दौड़े आये और 
कहने लगे कि यह खप्त शादीका सूचक है। जल्दी कहीं शादी 
होनी चाहिये | 

बादशाहकी द्वष्टिस एक फक़ीर था ज्ञो अपनी तपस्या और 
विद्यामें प्रव्याति प्राप्त किये था। उल फक़ीरकी एक महा सुन्द्री 
कन्या थी। बस, उसीसे बादशाहने अपने राजकुमारकी शादी 
निश्चित की और फक़ोरके पास जाकर प्रार्थना की । फक़ोर 
भी बड़ा खुश दुआ और शादीसे रजांमन्द दो गया। लड़का भी 


ड़ 
रन 
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सुन्दर, लड़की भी सुन्द्री, दोनोंकी जोड़ी मानों देवी-देवताकी 
जोड़ी बना दी गयी | शादी हो गयी । बादशाहकी खोको जब 
मालूम हुआ कि यह कन्या एक साधारण फक़ीरकी है तो 
उसका पारा मारे कऋ्रोधके बहुत दी ऊंचा चढ़ गया। शाहसे 
बोली कि तूने कुछ भी अपनी इज्ज़तफा ख्याल न किया और 
फरफ़ीरके घर रिश्ता ते कर लछिया। कहां राजा सोज्ञ और कहां 
भीजवधा तेली-- 


“जेह निस्वत खाकरा बा आलमे पाक” 


बादशाहने जब रानीके साव जान लिये तो बोछा कि उस- 
को फक़ीर मत जान, यह तो बादशाह है। जिसने अपनी 
इच्छाओंकों वशमें कर लिया है चही बादशाह है। जो मनकी 
चाकरोीमे दिन-रात रगा रहता है उसको कौन बुद्धिमान बाद- 
शाह कह सकता है ? बस, अब चिन्ता, न कर क्योंकि बाद- 
शाहने बादशाहसे रिश्ता जोड़ा है न कि फरक़ीरसे | इधर तो यह 
हुआ उधर ओर ही कुछ हो बना | राजकुमारको बह कन्या जो 
कि सचछुच सौन्दरयमें प्रलय स्वरूप थी पसन्द न आयी | उसका 
दिल किसी औरमें जा मा । दिल तो दिल ही है डसे जहां 
लगना होता है वहीं जा छगता है। अब उस औरतका हाल भी 
सून लो । बह थी बिलकुल चुडेल। दर एक डससे नफ़रत करता 
था पर राजकुमार उसकी अद्ाओंपर मस्त था, उसके चरणों पर 
बार-बार माथा रगड़ता था और कुर्बात हो हो ज्ञाता था। 
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बादशाहकोी जब पता छगा तो मिट्टी दो गपा--वार-बार 
राजकुमारके सौन्दयकों देख ओर परी समान कन्याकों यादकर _ 
डसकी किस्पतपर रोता था। यत्ष करने लगा कि किसी प्रकार 
राजकुमारका मन खुन्दरीले ऊगे और चुड़ेलसे पिएड छूटे। 
यत्ष करनेले कार्य सिद्ध होता है--बादशाहने जब यज्ञ करनेका 
बीडा उठाया तो काम भी बनता नज़र आने लगा । बाद्शाहकों 
एक जादूगर मिल गया उसने कहा कि मैं अपने बुद्धि कौशलसे 
राजकुमारको चुड़ेलके चक्कप्से निकालूंगा | महाराज ! आप थैय॑ 
रखें--घवरायें नहीं। यह कूद जादूगर राजकुमारके पास पहुंचा 
ओर उसको अपनी जादूमरो ज्ुबानसे उपदेश करने छगा। उपदेश 
सुनना था क्वि उसके होश हवास ठिकाने आ गये और चड़ेलको 
फटकारकर कहने छगा कि जा हत्यारी ! तूने मुझको इतनी 
देरतक भटकाये रखा । बस, चुडेल भाग गयी और राजकुमार 
उसके चंगुलले छूटकर सीधा अपनी परी समान पत्नीके पास आ 
पहुंचा-जब उसे देवीके दशेच हुए तो आपेल्ते बाहर हो गया, फूला 
न समाता था। अब चह अपनेकी सचप्तुच धन्य समता था। 
वाटपय्यें-दुनिया ही चुडेछ है, यह अपने रूप-रडूसे सीघेसादे 
आत्माको मुक्तिपथसे विचलित कर देती है | चाहिये कि कोई ज्ञानी 
जादूगर मिले जो इस आत्माको परमात्मापर आशिक बना दे । 


, प्रेमी हो तो ऐसा ही 


पक प्यारेका कोई प्रेप्री था। एक दिन प्रेमके उल्लाखमै वर्ड 
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अपने प्यारेके पास गया और जाकर कहने छगा कि मेंने तेरे 
लिये ऐसे २ कष्ट उठाये हैं कि कया कोई क्रिसीके लिये उठावेगा | 
देख, में तेरे लिंय उस युद्धमे गया और घायल हुआ;,तेरी खादिर 
मैं मघुफ काममें पड़ा था जिसले महाविपत्तिमें जा फंखा था। 
प्यारेने जब खुना तो वोछा कि--पह सब कुछ तो खद्दा 
पर अभीतक तो तू जीता है। में तो खन्ना प्रेम्ती तमी जानूंगा 
जब तु मरकर दिखायेगा। 
आशिक़ने जब यह खुना तो सुनते हो उसपर ऐसो हालत 
तारी हो गयी क्लि वह बाहर और अन्द्र दोनों तरफ़्ले तड़पने 
छगा। जब लेटा तो ज्ञिस्प ही जिस्म रह गया था--ज्ञान 
निकल चुकी थी । 
प्यारेने जान लिया जि हां ! यह मेरा सश्वा प्रेमी है । 
तात्पय्यें--हे आात्मन्‌ ! तू इन ऋठे प्रेमोमें फंसा जान तबाह 
कर रहा है। उठ और माशूक़े हक़ोक़ी--ल्चे प्रेम-पात्र पर- 
मात्मासे प्रेमका रिश्ता जोड़ 
जो तुझे प्रेम खेलनका चाव | 
सिरघर तली गली मोरी आव ॥ 


विलासीका उद्धार 


एक सस्‍तान करनेवाल्ला था। उसकी यह आभादत थी 
कि सदा अपने वल्लॉकों ठीकन्ठाक करता रहता था। बाल 
भी ओरतोंको तरद खंबारे रहता था। घह मौरतोंके ही 
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समान प्रतीत होता था। उसके स्तानालयमें जो कोई आता, 
'वह उससे औरतोंके समान पेश आता । यदि कोई स्रो खूबघूरत 
आ जाती तो डसकी खुशीका पारावार न रहता, ऐसा प्रसन्न 
होता कि जामेमें फूछा न समाता। बड़े बड़े अमीरोंकी स्त्रियां 
उसके रुनानालयमें आती थीं और उसको बहुत कुछ पुररुकार 
दे जाती थीं। यद सब कुछ तो करता था पर अपने इस 
बुरे आचरणपर भी विचार कर लिया करता था। एक दिन 
उसने यद्द निश्चय किया कि यद्द कम अच्छा नद्दी, इसको 
त्यागकर कुछ ओर धन्दा खीकार करना चाहिये। उसको 
इसी प्रकार सोचते सोचते बहुत समय व्यतीत हो गया पर न 
तो उसने यह कर्म छोड़ा और न कोई और काम ही आरमस्स 
किया । 

एक दिन जब चृत्ति जागृत हुई तब वह उठा ओर उठकर 
चल दिया । कहां पहुंचा ? चहां, जद्दां एक मद्दात्मा अपने घ्यानमें 
मम्न थे। चह पास जाकर बेठ गया और उनके ध्यानभड्ड 
होनेकी प्रतीक्षा करंने लगा कि कब ध्यानसे दृर् और कब में 
अपना हाल खुनाऊ'। आखिर महात्माकी जांख खुलीं , देखा 
तो चह हज़रत बेठे हैं। महात्मा पूछने छगे कि तुप्त यहां कंसे 
आये। हस्मामी बोछा कि आपसे सहायताके लिये, क्योंकि 
मेरा मन वशमें नहीं होता है। मेरा विश्वास है. कि आप जेसे ' 
अद्यनिष्ठ की प्रार्थनासे यह अवश्य सुधर जायगा ओर आपके 
हाथों मुझ पापीका बेड़ा अवश्य पार द्वो जावेगा । भद्दात्माने 

६ 


कप 
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जब यह खुना तो कहने रंगे कि जा, तेरा भा हो ज्ञायगा | 
हम्मामी खुशी २ अपने स्थानमें आया। 

अमी आकर बेठा हो था कि एक राजकुमारी स्नान करनेके 
लिये उसके यहां आयी | हम्मामीने बड़ी चतुरतासे उसका सब 
प्रबंध आनन्‌ फानन्‌ कर दिया | राजकुमारीने रुतान किया और 
चह चलने लगी पर ज्योही पेर उठाया तो मालूम हुआ कि उसके 
गलेकी माला नहीं है। बहुत ढूंढा पर न मिली, आखिर हस्मामीसे- 
कहा कि हमारी २ लाख रुपये कोमतकी जड़ाऊ माला गुम हो 
गयी है| हम्मामोने सुना तो पांव तलेसे धरती सरक गयी, चेहरा. 
फीका पड़ गया, हाथ कांपने लगे, पांच लड़खड़ाने लगे | राज- 
कुमारीके मुंहले यह शब्द नहीं निकले थे बहिक आस्मानसे- 
बिज्ञली गिरी थी । कुछ देरतक हस्मामीकी यही दशा रही । वह 
अपने पहिले किये कर्मो'को याद्‌ करता था औरर रो रहा था । 
बार २ परमेध्वरसे प्रार्थना कस्ता था कि हे दयाछु प्रो! 
मेंने बड़े बड़े पाप किये हैं, सेकड़ों वार तोबाकर फिर मैंने 
वही काम किये हैं, आपकी जज्ञाओंका उल्लड्डत किया हे, 
आप इस बार मेरी तोबा कबूछ करें, में आपसे सखहर्न वार 
विनयम्पूवेक कहता ह॑' कि भविष्यतूमें कदापि ऐसा कार्य न 
करूंगा, आप क्षप्ता करे | प्रश्नो ! क्षमा करे । 

जब इस प्रकार रो चुका तो आखें खुली, देखा तो खामने 
इज़ाईल फरिश्ता यो देवदूत खड़ा है, वह और कुछ कह रहा है [ 
चद्द और कुछ नहीं फह रद्दा था सिवा “ऐ खुदा, ऐ खुदा'के । 
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इस मत्यंलोकके सूनसान स्थानमे देवताके सुखसे परम प्यारे 
प्रशुका प्यारा नाम सुनना था कि सबके दिल हरे हो गये । सूखे 
हृदयके लिये यह शब्द्‌ नहीं-म्व॒तकी दुन्द थीं। उस त्लोने यह 
सुना तो अन्द्रले उत्तर दिया कि-- 

“खबको पाया तु फक़त वाक़ो रहा ।” 

स्रीके मुखसे यह शब्द और भी महत्वशालों बच गये और 
वह इम्मामोके कानमें घुसकर हृश्यपर जा पहुचे। किन्तु 
हम्मामी सुनते हो ऐला गिरा जेले चरसातमें पुरादी दीवार 
गिरती है। होश-हवास जाते रहे, मजनूंकी तरह हो गया। 
इसी वेंद्रोशीकी हालतमें था कि माला मिछ गयी”की धवरनि 
कानमें पहुंची, वह ज्ञान पड़ा। 

राजकुमारीने कहा कि तूने व्यर्थम अपनेको पापी समम्धा। 
हालां कि माला वचल्चोमें उलमकी हुई मेरे ही पास थी, तेरी इस 
बेकलीपर मु्े रहम आता है, इच्छा है कि तुम्हें कुछ इनाम दू'। 
हम्मामीने कहा कि देवी, जा अपना रास्ता ले मुर्े तो जो मिलना 
था मिल चुका। यह कद्ट उसने सब कुछ त्यागकर जड़ूलकी 
राह ली । 


वात्पय्यं-उसे फजल करते नहीं लगती वार 
न मायूस हो उससे उम्मेदवार। 
गीदड़की चालाकीसे गधेकी छृत्यु 


पक दिन एक यात्रोका छूटा हुआ बेल जड्ूलमें चला यया 


र्ृ 
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जोर वहीं रहने लगा। चहांकी हरी-सरी घास और नदीका 
शीतल जल उसपर ऐला छगा कि कुछ ही दिनमें मोटा-ताजा 
हो गया। जिधर जाता उधर ही पशुपक्षी मारे डरके सहम जाते 
थे। उस जड़ुलमें एक शेर भी था। एक दिन उससे मुठ-भेड़ 
हो गयी । शेर तो भला होर द्वी था, घलचान था. पर बेल भी 
कुछ कम नहीं था, आखिए माताका दुध उस लालने भी पिया 
था और अमगरचे उसके जीवनका बड़ा भारी हिस्ला दूसरी 
जातिकी शुरामी करते गुजरा था, तथापि उसने स्वतन्त्रता- 
देधीके दशान कर लिये थे । वह जानता था कि भाज्ञादोी किसका 
नाम है ओर वह कितने फ्लेशसे प्राप्त की ज्ञाती है तथा कितने 
मदन प्रथलोंसे सुरक्षित रकखी जानी चाहिये। दोनोंका युद्ध 
जआारंभ हुआ। आखिर अत्याचारी अभिमानी शेरका पक्ष गिरा 
और बेलने अपने पैने सोंगोंसे ऐसा छिछोड़ा कि शेर अधमुआ हो 
गया, रही सही कसर पेटपर खुरचकर पूरी फर दी। कहां 
अख्न शख्र-घारी शेर और कहां गरीब निरफ्राध बैल | 

यद्यपि बेल कुछ न था पर सत्य तो उसकी ओर था। 
सत्य यद है कि प्रत्येक जीवकों स्वतन्त्रतापू्वंक जीनेका अधि- 
कार है। यदि उसके इस अधिकारको कोई अत्याचारी छीनना 
चाहता है तो उसका यह कतेंव्य हो जाता है कि आत्मरक्षार्थ 
अपने स्पत्वोंको दिफ़ाज़तके लिये प्राणपनसे प्रयत्न करे। 
बैलने प्रयल्ल किया और शेर घायल हो गया। घायल भो ऐसा 
हुआ कि उठ न सका और कई दिनतक चहों पड़ा रहा। 
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शेरका एक भाश्ञाकारी मित्र था, वह था एक गीदड़। 

गीदड़ने देखा कि शेरकी ऐसी दुर्गति हुई है तो बड़े आश्वय्यमें 
पड़ा और पास आकर कहने लगा कि हुजूरके लिये एक गधा देश 
आया हूँ, वह बड़ा मोटा ताज्ञा है। अगर आप फरमावें तो खिद- 
मतमें पेश करू, ताकि हुज्जूरके दुश्मनोंकी भुष् हटे । शेर इल 
चिकनी चुपड़ी बातोंले ऐला खुश हुआ कि जेले फूला हुआ 
कुप्पा। बोला कि जल्‍दी लाघो, दमें तीन रोज़से खाना नहीं 
पिला । 

एक गधा चर रहा था उसके पास ज्ञाकर गीदड़ कहने 
लगा कि इस मलमय स्थानमें कया रघा है। चल, मेरे जड्ुलमें 
तुकको ऐसी घास छिलाऊ' कि जो तेरे बाप-दादाने भी कभी 
साया न हो। स्वतन्त्रतापूवंक विचरो, चाहे जहां जायो चारों ' 
ओर जागीर है और किसीका भय नहीं। 

गधा--ईश्वरने मुर्े जो देना था सब दे दिया है, में डसके 
दियेपर यहीं मलमय स्पानमें प्रसन्न ह'। मुम्झे तुम्हारा न तो हरा- 
भरा जड्ूल चाहिये औौर न स्वृतन्त्रतापूवंक विचरण ही । जा तू 
अपना रास्ता ले। तुफे ही वद्द स्थान मुबारक हो, मे तो अपने 
इसी स्थानमें संतुष्ट हूं । 

गीदड़--यार ! त॒ तो बिचकता है। न जाने तुझे अपनी यह 
परतन्त्रता क्‍यों घुरी नहीं लगती । देख, अपनी भराई-चुराईको 
सदा ध्यानमें रखना चाहिये ओर सोच-समझकर कार्य करना 
चाहिये । यहां तुझे दिनमर बोक उठाना पड़ता है, और खानेको 
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यह सड़ा भूसा--कूड़ा पेश किया जाता है। तुम्दारी दोनों 
टांगॉको ऐसी घुरी तरह बांधा है कि देखनेवालेको भी टुःछ 
होता है। छोड इस परतन्त्र जीवनकों भीर चल मेरे साथ, 
किर देख तुम्धे केसो स्वच्छन्द्‌ दवा, स्वादिष्ठ हरी-भरी घास, 
पुष्टिकारक ओषधियां तथा शीतरू जल आदि ढुलेंस वस्तुएं प्राप्त 
होतो है । 
गधा--विद्वानोंने कहा है कि जिसके कुल और शीलको न 
जाने ऐसे अपरिचित आगयगन्तुकका कदापि विश्वास न करे । 
इसलिये मुम्दे भय है कि कहीं तू मुम्दे अपने चकरमें डाल किसी 
खतरेमें न डाल दे क्‍योंकि तू मीदड है, बड़ा चालाक मालूम 
होता है। नहीं तो तुकको क्या पड़ी है जो मुझे इस प्रकार फ्रेवर्मे 
लाना चाहता है। जा, चला जा यहांसे, में तेरी बातोंमें नहीं 
आ सकता। में यहां ही खुश हूं। यहां मेरा कुछ है, जाति है, 
भाई-बन्धु हैं, क्या तेरे कहनेले में उनकों छोड़ दू। थोड़िसे 
सुखफे लिये में अपनी जातिका द्वोह नद्दीं कर सकता | 
गीदड़--ओहो ! त्‌ तो सचप्तुत्न गधा है। जरे, मैंने तो तेरे 
हितका उपदेश किया है, तुर्रे अच्छा स्थान बताया है और तू 
इसमें बुराई माने बठा है। मुझे वया, त्‌ चाहे इससे भी रही 
हाल्तमें रहे | में तो तेरी अवस्था देखकर खड़ा हो गया था और 
चाहता था कि तुझे इस डुःखके गतेसे निकाल हूं, पर मैं क्या 
कर जब तू दो नहों निकलना चाहता। यदि तू जाति बिरा- 
दरोका मोद्द करता है तो उनको भी चहीं ले चल जिससे यह 
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भी आनन्द्पूर्वक ज्ञीवन व्यतीत करें। क्या तू अपनी जातिका 
'शुमचिन्तक नहीं जो उनके हितकों नहीं मानता । यदि माई- 
बन्धुओंंको कुछ भी प्रेम है और अपनो हालतके खुघारनेका 
तनिक भी विचार है तो चछ उस स्थानकों एक बार अपनी 
अँखोंसे देख ले, फिर चाहे घरमरको साथ छे जाना।' मेरा 
तेरा कोई रिएता तो है नहीं जो वहां ले जाना चाहता ह'। 
-महात्माभोंसे खुना है कि दुःखीपर दया करनी चाहिये। इसी- 
लिये तेरे ढुःखकों दूर फरनेके अभिप्रायसे यद्द प्रस्ताव पेश 
किया है। अब, आगे तेरी इच्छा है, मान या न मान । 
अब गधा सब त्क-शास्त्र भूछ गया और वद्द गीदड़के पीछे- 
'पीछे दा लछिया । कुछ ही दूर जानेके बाद उन्हें घना जड़ाल मिलता । 
अब गीदड़ फिर जड़ुलके द्वश्यकी प्रशंसा करने गा और वह 
गधेकी अपने कथनकी सत्यताका विश्वास दिलाने लूगा। 
शेरने देखा कि गीदड एक गधेको अपनी बातोंमें फुसलाये चला 
आ रहा है। यद्द देख जह बड़ा खुश हुआ इतनेमें गधा भा पहुंचा 
ओर शेरने तुरन्त कुदूकर उसपर हमला कर दिया। शेर्में 
शक्ति तो थी दी नहीं क्‍योंकि चह स्वयं घायल छुआ पड़ा था, 
फेवल उछला और उछलकर रह गया। गधेने देखा कि अचा- 
नक कोई उललपर हमला हुआ है. भयभीत हो दुरूत्ती काड़ भाग 
जड़ा हुआ। शेरके हाथ और तो क्या आना था, डढ्दा गधेंकी 
दुलक्तो खानी पडी। भूजे शेरकोी यदि खाना सी प्रिल्ला तो 
गधेकी दुलत्ती ! दवा देव ! 
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शेरकों गीदड़पर बड़ा क्रोध जाया और उससे इस तरह 
बोला क्ि-- ४ 

शेर--ऐ नमकहराम ! तूने मेरे साथ वफ़ा न की । में शेर 
हूं, मुझे अपने शौर्य, पराक्रम और चलपर भरोसा है। में तेरे जेले 
गीदडोंपर कब आशा करता हूँ। नालायक़! मैंने तेरा विश्वास 
किया और श्राज घायल हुआ पड़ा ह | तूने मुझे व्यथरमें वेलसे 
लड़ा मारा और आज गधेसे दुलतो ऊलगवायी । हा! तूने सुझे 
फिसी कामका न रखा। तेरे जैसे घुद्धिमान्‌ मन्त्रीके होते मुझे 
खेल और गयेले हारना पड़ा, आगे न मालूम क्‍या क्‍या तेरे सचब्र 
मुझे देखना होगा। 

गीदड--अन्नदाता | क़्छूर माफ कीजिये ), में वो आपकी 
दी ख़ातिर गधेकों छा रहा था मगर हुज़ुरने दी जव्दबाज़ीसे 
छुक़सान उठाया घरना मेरा इरादा तो मुततलिक़ यह न था कि 
कमोने गधेसे आपको दुरूत्ती लगवाई जावे | अगर आप गधेको 
बिल्कुल पास आ जाने देते भौर सत्र किये पड़े रहते तो में उसे 
आपके मुंहके पाल पहुचा देता। घुर्े अफ़सोस है कि ख़ता 
आपसे हुई और शुस्‍स्ताखी मेरी कही जाती है। वहरहाल मैं 
माफ़ीका स्वास्तगार ज़रूर हें आप रहमदिली फ़रमावें | 

शेर--मरे गोौदड़ ! तू बडा चापलूस है । दूने बडे बडे जाल 
रे हैं। आज्ञ तूने अब माफ़ोका ढोंग रचा है। अच्छा, यदि 
यू अपनेको निरप्राध सम्रकता है तो जा तुकको माफ़ छिया, 
फिर कसी ऐसी भूल नहीं करना | मगर शर्त एक है कि एक 
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बार फिर गधेकों लावो, ताकि प्राण-रक्षा हो। बस, इसी एक शत्ते- 
पर तुझे मुआफ़ किया जा सकता है वरना कोई चजद नहों कि 
तुझे क्‍यों न सुअत्तिछ किया जावे तथा प्राण-दणएुड दिया जाबे | 

गोदड़--( डरते २ ) हुज़ूर ! में वेगुनाद हैं, मुरपर गुस्सा न 
किया जावे, क्योंकि में तो खुद ही अपने आपको हुज़ुरके आगे 
डाल चुका हं। अब चाहे आप मारें या माफ़ करें यह जिस्म 
आपका है | गधेफका फिर चापस लाना महाराज जेसा टेढ़ा काम 
है, में ही जानता हैं। बड़ो मुश्किलसे तो उसे फांसकर छाया 
था और आपने जल्दवाज़ोमें आ सब किया-कराया धुलमें मिला 
दिया। अच्छा, अब भी कुछ डर नहीं--मुझे आशा है कि में 
अपनी बुद्धिसे कोई ऐसी तद॒वीर जहुरूर निकाल छूमा जिससे 
गया हुआ शिकार फिर हाथ आ लगे। 

शेर--अच्छा, में तुम्हारे कहनेके अनुसार चुप-चाप बेठता 
हूं, तुम जाबो और गधेंको फिर फांसकर छावो | 

गीदड--वहुत अच्छा हुजूर ! अभी छाता हैं। 

गधा सागकर एक तृक्षके नीचे भयभीत खड़ा हुआ था। 
उसके चेहरेसे स्पष्ठ प्रतीत होता था कि इस ग़रीदपर किसी 
दुष्ट हिंस जन्तुने प्रहार किया था। गधा अपने भाग्य और 
गोदड़की करतृतपर घिक्कार रहा था कि पीछेसे खट-खटका 
शब्द हुआ | वह वेचारा घबराकर उधरको मुड़कर देखने छूमगा, 
देखा तो सामने गीदड़देव चले जा रहे हैं । देखते ही भागा भौर 
कहीं ऋाड़ीके पीछे छिपकर खड़ा हो गया। गीदड भी सूघते २ 


श्श््८ मौलाना रूप 





धहां जा पहुंचा । जब थोडा फासिला रह गया ती कददने लगा--- 
छरे भाई, मुझसे क्यों टरग्ता दे? में तो मसुसीचतका मारा तेरा 
साथी हूं। तेरे दुःणर्मं शरीक होनेकों था रद्या हैं। ठदव भोर 
मेरी बात खुन ले। गधा ठदरा तो था ही, गीदडके पहुंचने दी 
इस प्रकार योला--- 

गधा--भरे पापी ) तने मित्र द्रोह क्िया। मुझे प्रित्न थनाया 
और शेरसे फड़वानेकों तैपार द्वो गया। यह तो मैरी किस्मत 
थी कि तेरे जेसे मक्काके चक्करमें फंसकर भी सददीसलामत 
यच गया, वरना तूने तो अपनी तरफले कुछ कम न किया था। 
जा नीच, मेरे सामनेसे दूर हो जा; में तेरे जैसे पापी, अधम 
ओर नीचकी शक्छछ नहीं देखना चाद्दवा । 

गीदड--म्रित्र | नाखुश मत हो । मैंने तेरे साथ कोई बुरा 
बर्ताव नहीं किया । यह तो तेरा श्रम है कि जो यद्द समरू रहा 
है कि मेंने शोश्के पास जा पहुंचाया है, भला ख्याल ता कर कि 
क्या तु शोरसे बच सकता था और घुफे भी कया शेर छोड सकता 
था ? कदापि नहीं | चह ध्यान तो बड़ा रमणीक है, में सदा चहीं 
चरा करता हूं, चहां गवश्य चलना जादिये | 

इत्यादि इत्यादि बातें बनाकर गधेकों फुसलाब्वर शेरके पाल 
फिर ले गया। 

शेर भी चुपचाप पड़ा था कि गधेंकों पहुंचा ज्ञान उछछा 
ओर फाड़ डाला । शिकार तो हो गया अब खाना बाकी था | 

गीदड़--महाराज़ | आप स्तवानकऋर आते क्‍योंकि शास्तोंका 
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कथन है कि भोजनसे पहले सस्‍नानध्यानसे निवृत्त हो लेना 
चाहिये। जबतक आधे में इसकी रक्षा फरता हूं. । 

शेर चला गया और स्नान करके चापल आया तो भोजन 
होनेकी थारा आयी । देखा तो मत गधेका दिछ और जिगर नहीं 
है। जब दोर जाते ही स्वानफे लिये गया था गीदडने उसके दिल 
और जिगर निकालकर खा लिये थे। आपषिर शेरने बड़े क्रोध- 
पूर्वक गौदड़की ओर देखा और पूछा कि उसका दिल और 
जिगर कहां गया, ठीक २ बतला । 

गीदड़--मद्दारांज ! यदि उसके दिल भौर जिगर होता तो 
क्या वह दूसरी चार इस जगद्द आता ! नहीं, कदापि नहों। 
घास्तवमें उसके न तो दिल था भौर न जिगर। मछा जो इतना 
मूर्ख है कि चुकसान उठाकर तथा अच्छी तरह जानकर कि यहां 
निश्चय हो मृत्यु है फिर घासके छोभमें जाता है उसमें दिल 
केसे होगा और उसमें जिगर कंसे रहेगा ? ऐसे लोगोंके जोकि 
अपनी मूखतासे शिकार दो जाते हैं दिछ और जिगर हो सक्रता 
हो तो बेशक द'ढ़ लीजिये । 

शेरकों चिवश हो उस्लीपर सनन्‍्तोष करना पड़ा और गधेका 
आहार पा क्षुधा-निचारण करना पड़ा | 

तात्पथ्य--मक्कारोंसे सदा यचना चाहिये। झोमकोी महान 
आन्रु समऋना चाहिये | अपने आपको गधा मत बनाभो, जिससे 
तुमपर दूसरेफका फरेव न चर सकफे। आत्मा कभी कभी गधा 
बन जाता है और ठोमादि दुष्ट गीदड़ोंके चक्करमें आकर माया- 
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रूपी शेरसे फाड़ा ज्ञाता है और कप्टपर कष्ट ग्हेलता है। ऐसा 
नही कि तुम्र भी उस गधेकी नरह शेतान सिंहके आगे यतौर 
खुराकके डाऊ दिये जाओ । 


चोरोंमें बादशाह 


महमृद बादशाहका दस्तूर था कि रातको भेष बदलकर 
ग़ज़नीकी गलियोंमें घुमा करे । एक शत जो निकला तो कुछ * 
आदमी छिप २ कर चनते दिखायी दिये । यह भी उनके पास 
पहुंचा। चोरोंने इसे देखा तो यह ठददर गये । जब यह उनके 
पास जा पहुंचा तो थे कहने लगे कि साई, तुम कोन हो और किस 
लिये इस समय घूम रहे हो ? चादशाहने कहा कि में भी तुम्दारा 
भाई चोर हूँ। रात ज्ञान रोजीकी फ़िक्रमें निकला हूं | जोर छीग 
खुश द्वो गये और कहने लगे कि तूने बड़ा सच्छा किया जो हमारे 
साथ जा मिला। जितने प्रेमी मिछ्कर काम करें, उतनी ही काम- 
थाबी हासिल होती है । अब सभी चलो, किसो एक खाह॒कारके 
घर खोरी करें। जब थोड़ी दूर चलने छगे तो एकने कहा कि 
पहले यदद ते धोना चाहिये कि कौन भाई क्या २ फाप्त कर सकता 
#। जो जिस कार्यकों भलली भाँति कर सके उसको स्पष्टतया कद 
: दे, ताकि हम खब एक दूसरेफे शुणोंसे परिथ्िित हो जावे मोर 
कामयाबवीके साथ कार्य करें | 


यह प्रस्ताव छुन प्रत्येकने अपना २ दस्त-कोशछ चर्णत करना 
सारणश्म किया | 


हु 


कथा-संगभ्रह १७१ 


. शुक बोला--पुझमें ऐसी योग्यता है कि कुत्तोकी बोली 
पहचानता हं। बह जो कुछ कहें उसे में भलो प्रकार समझता 
हूं। यह आप जानते हैं कि हमारे काममें यदि कोई कण्टक है 
तो यह कुत्ता.ही है। नह जब भू'कता है तब कुछ कहता है। 
यदि उसकी बोलो जान लो जावे तो उसकी आवाजक्ो सम्क- 
कर अपनेको बचाया जा सकता तथा सुरक्षित रहा जा सकता 
है। इसलिये ऐसे परमावश्यक कार्यकों में अच्छी तरह कर 
सकता हू | 

दूसरा--मेरी आंषोमें ऐली शक्ति है कि जिलको अंधेरेमें भी 
देख छूं उसे कभी नहीं भूछ सकता | दिनके देखे हुएको अधेरी 
रातमें भी बखूबी पहचान सकता हूं। यह हुनर भी कुछ कम 
नहीं क्‍योंकि हमें उन लोगोंसे काम पडता है. जोकि हमें पहचान 
पहचानकर पकड़वाया करते हैं। में ऐसे लोगोंको एक नजरें ही 
ज्ञान जाता हूं जिससे भागने या धोखा देनेका कार्य किया जा 
सकता है । 

तीखरा--पम्ुरूमे ऐसी शक्ति हे कि भारोसे भारी दीवारपें 
नक्‌ब रगा सकता ह', यह काम में ऐसी फुर्ती और शान्तिले 
करता हू' कि सोनेवालेकी नींद नहीं खुल सकती और घप्टोंका 
क्वाम मिनटॉमें हो जाता है। यही एक ऐसा काम है जिसपर 
फामयाबीका सेहरा छग सकता है। 

चौथा--मुरूमें सघतेकी ऐसी विचित्र शक्ति हे कि भूमिएँं 
गड़े हुए घनको केवल चहांकी मिट्टी सघकर निकाल सकता 
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है। मैंने इस कार्यमे इतनो योग्यता प्राप्त की है कि मेरे दुश्मनोंको 
भी कायल होता पड़ा है। अमीर छोग प्रायः घवको भूप्िमें 
गाड कर ही रखते हैं। चल, ऐसे समयमे सिधा इस फलाके 
ओर फोई सद्दायद्ष और कार्य-साथऋ नहीं होता। में इस , 
विद्याका पारंगत प्रकाण्ड परिडत हूँ, अतपच में यही कार्य कर 
सकता हूं ] 

पांचवां-मेरे दाथोंमे ऐसी शक्ति है कि में ऊचेले ऊ'चे घर, 
महल और अटारीपर बिना किसी सीढ़ीके चढ़ सकता हूं. और 
ऊपर जाकर अपने साथियोंकों खोंच सकता हैँ। केखा महत्व- 
शाली काम है। है कोई घीर जो यह कार्य कर सके ? 

इस प्रकार जब यह सब अपने अपने गुर्ण चर्णेन कर छुके तो 
नवीन चोस्से बोले कि तुम भी अपना गुण प्ररट करो जिससे 
पता लगे कि तुम हमारे साथ मिलकर क्या कार्य कर सकते 
हो | चादशाहने ज्व यह खुना तो बड़ी ख़ुशीसे यों कहने रगा--- 

बादशाह--पझुकमें एक बड़ी विचित्र शक्ति है। -चह है 
गुनाह बज़शवा देनेकी | अगर हमलोग चोरी करते पकड़े जायें 
तो सज्ञा ही पायेंगे। मगर मेरी दाढ़ीकी बदौलत तुम माफ 
किये ज्ञा सकते हो । कही फेसी अजीब ताकत मेरे हाथमें है ! 

इस गुणकों सुनकर सइने एक स्वर होकर कहा कि साई, 
द्‌ दी हमारा नेता है, हम सब तेरी द्वी अध्यक्षतामें कार्य करेंगे 
ताकि अगर कहीं पकड़े गये तो बख़शे जा सके । दम्तारा बड़ा 
सौभाग्य है, कि तुम्हारे जैसे सज्ञन भ्राताक़े दर्शन नसीब हुए । 
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इस प्रकार ज्ञान-गोप्टीकर और अपना अपरा कार्य निर्धारित- 
कर वह सब वहासे चछे । जब बादशाहक्रे महरूके पास पहु'चे 
तो कुत्ता भूका | कुत्ता कह रहा था कि “बादशाह है ।! पहलेने 
कुत्तेकी चोली पहचानकर कदा कि 'वादशाद है?! इसलिये 
दोशियारी ले चलना वझाहिये। मगर उसकी बात झिलोने नहीं 
खुनी | खुनी-अनखुनी कर दी ओोर बढ़ें हुए. चले गये ! 

बादशाहक़े महलके नोचें पहुंचते दही सब रुछ गये और सबने 
सलाह की कि यहां हो कार्य करना चाहिये, बल कार्य शुरू हो 
गया। कमन्दअन्दाज़ने रस्ला ऊ'चा फेंका और ऊपर चढ़कर 
दुसरोंको भी खींच लिया | 

महलूके भीतर घुसकर नकाब लगायी और सबने बड़ी कुश- 
लतासे अपना अपना काम किया | खूब लूट हुई, जिसके हाथमें 
जो आया चांघवा गया, आख़िर जब लूट चुके तो चलनेकी बारी 
आयी । शीघ्रत'से नीचे उत्तरे ओर अपना रास्ता लिया। बाद- 
शाहने भागे चढ़कर संबका नाम ओर घाम पूछा और वापस 
आया। चोरी हुई । माल-असवाव, हीरे-जवाहरात लूटे गये और 
ओर चोर अपने अपने घर पहुंच गये । 

चादशाहने फ़ीरन मंत्रीकों हुक्म दिया कि तुम बहुत शीघ्र 
अमुक अमुक सुथानमें सिपाही रवाना कर दो, वह अम्ुुक अम्लुक 
नामचाले लोगोंको माल-भसबावक्के साथ गिरफ्तार करके लावें |. 
मन्त्रीने सिपाही घुलाये और उनको आज्ञा दी कि जाकर पकड़- 
कर सरकारके सामने उन्हें हाज्िर करे। अपराधी पकड़े गये जोर: 
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बादशाहके रूबरू पेश किये गये | जब यह छोग सामने पहुचे तो 
दूसरेने कहा कि बड़ा ग़ज़ब हो गया | रात चोरीमें बादशाह हमारे 
साथ था। यद्दी चह चोर था, जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ोंमें 
यह शक्ति है कि बद हिलते ही गुनाह बख़शे जाते हैं । फिर क्‍या 
धथ्या, सबने पहचान लिया भोर होखछा कर आगे जाकर 
खलाम की | 

वादशाहने पूछा--तुमने चोरी की है ? 

खब एक स्व॒रसे--हां ह॒जूर, की है। 

बादशाह-- तुम लोग कितने थे ? 

सब--६म छः थे। 

बादशाह--छठा कहां है ? 

दूसरा--हुजूर ग़ुस्ताख़ो छुआफ हो ! 
' बादशाह--बोलो, बोलो । 

दूसए--जहापनाह ! आप ही थे । 

सलिपाहदी-मंत्रो तथा अन्य उपस्थित सबके सब हैरान थे कि 
कया माजरा है। इतनेमें वादशाहने फिर कहा-- 
बादशाह--अच्छा, अब तुम कया चाहते हो १ ४ 
दूसरा--हुज्जर | हममेंसे प्रत्येकर्नें अपना अपना काम 
योग्यतापूर्वंक कर दिखाया है। अब बाकी छठेकी बारी है । 
आपने इशांद फ़रमाया था कि मेरी दाढ़ीमे शुनाह बखशवानेकी 
शक्ति है सो इसलिये आप उस हनरको करके दिखलायें ताकि 
हम अपराधियोंक्ी जान बचे | * 
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सब--हां हजुर ! रहमदिली फरमायी जावे ! 

बादशाह--( मुस्कराते हुए दाढ़ी द्िकाकर ) चहुत अच्छा, 
सुमकों माफ़ किया। आगेको कभो यह काम मत करना | 

तात्पय्य--संसारका राजा परम प्रश्भु तुम्हारे हर काममें साथ 
ही है, उसको साक्षी जानते हुए डरते रहना चाहिये और पापमें 
कभी प्रवृत्त नही होना चाहिये । ह 


दानवोरकी परख 


चुखारामें एक बड़ा उदारचरित दानी सज्ञन 'खद्रेजहान! 
नामसे मशहूर था। कोई दिन ऐसा न होता जब कि बह खंकड़ों 
अन्धोंकोी दान न करता । 

एक वार एक भले-चंगेको क्‍या सूकी कि फुकीराना 
लिबास पहनकर आ पहु'चा और आकर सवाल करने लगा । 
सद्रेजहानने सुना ओर कुछ न दिया। जब ऐसे निराशा हुई 
तो और वेश घारणकर जाया पर फिर भी न मिला | आखिर 
यह किया कि चार आद्मियों को किराया दे आप अर्थीपर सघार 
हुआ और जीते जी मुर्दा हों गया | ऊपरले कफून डाल लिया 
और कहा कि सुरे सदरेजहानके सामनेसे ले चलो। वे जब चहां 
पहुंचे तो अर्थीको उलके सामने रप दिया। अब खद्र उठा 
और एक गिन्नी उसके कफ्नपर चढ़ा दी। फुकीर उठा और 
खदरसे यो बोला-- 

फक़ीर--मेंने कई बार तुकूले मांगा, विनयपूर्वक प्रार्थनाए' 

१० 
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कों, तरह तरहके स्वरूप धारण किये पर तूने मु्को फूटी कौड़ी 
नहीं दो और जब मेंने सर्वेथा निराश होकर यह सरवरूप घारण 
किया तो तूने गिन्नी भेंट को इसका क्‍या क्वारण है ? 
सदर--ऐ फक़ोर ! काश, कि तू समझता होता ! मैंने तब- 
तक तुरूको कुछ न दिया जबतक कि तू निराश नहीं हो गया 
एक बात | दूसरे, मेंचे ठुरको तबतक नही दिया जबतक कि छू 
मांगता रहा । तीसरे, मेंने तुझक्को तवतक नहीं दिया जबतक 
कि तू जीते जी झुर्दा नहीं हो गया। ज्योंही तुश्में यह गुण 
भाये मैंने तेरी सेचाके लिये दिल खोल दिया। 
तात्पय्यें--संखारसे निराश हो जञावो। मांगना छोड़ दो 
जीतेजी मर जावो । 
घिन मांगे सोती मिले, मांगे सिले न भीख | 
मांगो किप्रीसे छुछ नहीं, हिय धारो यह सीख ॥ 


मस्ख॒रेका उपहास ओर काजीकी कायापलट 

एक जूजी मस्ख़र था | उसकी एक महाखझुन्द्री युवत्री स्त्री 
धी। शनिश्रहवशात्‌ अकाल जो फैला तो इन छोगोको भी भूखे, 
एन बिताने पड़े, राव भी चेनले न कटती धी। आपिर निश्चय 
किया दि किसी तरह धनोपाजेन किया जावे जिखसे दो द्नकी 
ज़िन्दगों खुखले कटे | निश्चय तो अच्छा किया पर अब उपाय 
भी तो सोचना चाहिये। वह फोनसा साधन है जिससे घन प्राप्त 
किया जावे ! अकालके कारण सब अपनी अपनी फिकरमें थे 
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इतको योंही मला कौन दिये देता था। प्रातःझछालका सम्रय 
था, जूजी वाहरसे लौट कर आया और अपनी स्त्रीको पुकारकर 
कहने रूगा कि चल पएकान्तममें में तुम्दे एक ऐसा तरीका बताऊं 
कि कमी ख़ता न करें | ख्रो सी षडो हुई ओर एक्रान्तमें जाकर 
कहने लगी कि बतला, कोनसा उपाय है? 

5 जूज्ी--तुम यद्द जानती द्वो कि में वे हथियार हं और किसी 
प्रकार अद्भुत कार्य नहीं कर सकता | तुम्हारे पास कदाक्षरूपी 
ऐसा तीर हैं कि जिसका चार सीधा दिलपर होता है, श्र, ऐसे 
कठिन शत््॒र हैं कि ज्ञिनके छारा बडेसे बडा अभिमानी तपरवी- 
तक परास्त किया जा सकता है | मुखमरणडलकी उसुन्द्रताको 
देख, हरएक दिल रखनेवाला बेकाबू दो जाता है और तेरी हंस 
जेसी चालको देख सैकड़ों पांवमें गिर्नेको हृजछा करते हैं। 
ऐेते अड्ुत तथा अचूक शत्जोंके होते क्या तू अकारसे युद्ध नहीं 
कर सकती ? अवश्य कर सकती है । अच्छा तो अब तू ऐसा 
कर कि किसी आंखके अन्धे और गांठके पूरे--विपपी-लम्पट 
घधनी--को अपने चक्वरमें फेंलाओ | बल, यही एक उपाय है कि 
जिसके द्वारा इस कप्टमव समयमें गुज़र हो सकती है। 

स्त्री बड़ी पति-परायणा थी | क्या करती ,आज्षा माननी पड़ी 

उसी नगरमें एक काज़ी--जज--था जो धनिक होते हुए 
बड़ा कुपधथगामी--विषयो था । ठटद्दरा कि इस्र मुग्रपर फन्‍्दा 
डाला जाबे | ज्ञा पहु'ची मोर कहने छगी--- 

स्री--हुजूर ! मेरी एक प्राधना है। यदि आप सुनें तो मुझ 


है 


| 
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दुखियाका कल्याण हो । में और कुछ नहों चाहती, केवल यह 
चाहती ह' कि मेरे साथ न्याय दो। 

काज़ी- ( सुन्द्रताको देख मुग्ध होता हुआ ) तुमको क्‍या 
शिकायत है ? क्‍या किसीने तुम्दारा धन चुरा लिया है या और 
कुछ बात है ? जददी बोलो, हम तुम्हारा मुकद्दमा भच्छी तरह 
खुनेंगे। 

7 छ्ली-हुजूर, मेरा पति मुझसे राज़ी नहीं है और जबतब 
मारा करता है। में यह चाहती हूं कि उससे गुज़ारा पाऊ 
और अलग रहा करू. । आप खब मुकद्दमे स॒न छे, बादमें में 
निवेदन करू गी; क्योंकि सब ढोगोंके सामने मुझे अपने हालात 
बतलानेमें संकोच है । 

काज़ी--बहुत अच्छा, तुप्र बैठ जाओ, मैं अभी सब मुकदमे 
ते किये देता ह'.। तुम तसल्ली रखो, तुम्हारे साथ अन्याय नदी 
होगा। मैं एकान्तमें तुम्दारे खब हालात खुनूगा और जहांतक 
हो सका शीघ्र फ़ेलला कर दू'गा । 

ख्ी-हुजूर! में काम-काजवाली औरत हूं। इतनी देरतक 
चेंठना असम्भव है। आप मेहरबानो फ़रमाकर मेरे ग़रीबखाने- 
पर ही तशरीफ़ लावे'। वहां एकानन्‍्त है और मेरा पति भी बाहर 
किसी गांवमें गया हुआ है । 

काज़ो--भच्छा, तुम जा सकती द्वो, हम तुम्दारे घरपर ही 
आवेंगे और सब द्वालात सुनेंगे। 

स्री-हुजूर ! अपनी तशरीफ छानेका वक्त बतला दे तो 
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में सिद्मतके लिये तैयार रह' जिससे आपको अपने बेशकीमद 
वक्तकी यरवादीका जुकलान न सहना पड़े । 

काज़ी-हम शामक्ते सात बन्ने तुम्हारे मकानपर पहुंच जावेंगे। 

खोने सलाम किया और चलती हुई । ज़॒त्तोकी तज़बीज काम 
कर गयी | काजी स््रीपर ऐसा लट्ट हुआ कि शामके समय घरपर 
जानेको तैयार हो गया। सचमुच काजी उस सुन्द्रीपर द्लो- 
ज्ञानसे फरेफ्ता हो गया था, यहो कारण था कि जददी जददी सब 
मुक़द्दमे तेकर शामके समय वक्तले पहले ही जा पहु'चा । 

खोने देखा कि काज़ी चला आ रहा है तो स्वागतक्के लिये 
दरवाजेंतक आयी भर सलामकर अन्द्र छे गयी । 

मकानभरमें सिया इन दोनों प्राणियोंके और कोई न था। 
काज़ीने जोमर प्र मालाप किया, भांखोंके रास्ते खुन्द्रीको हृदय- 
तक पहुचापा मगर एक इच्छा थी जिसके पूर्ण हुए बिना यहाँ- 
ठक आना बिल्कुल वेखूद वहिक सरासर चेहद था। काजोने 
चाहा कि उस इच्छाकों पूर्ण कर ही लेता चाहिये, न जाने 
फिर समय मिले या न मिले | प्र मकी भूमिका तो समाप्त हो दी 
चुकों थी, अब क्रियात्मक अन्थकी ओर प्रयत्न होने लगा | काजी- 
ने बिना संकोचके अपने हार्दिक भाव प्रकट कर दिये और 
विवश हो हाथको हाथमें ले लिया । 

स््री पतिन्रता थी। कब गवारा कर सकती थी कि कोई नीच- 
प्रकृतिका पुरुष उसके धर्मेकी नष्ट करे। हाथसे दाथकों छुड़ा- 

कर दूर जा खड़ी हुई औौर घणाकोी ट्ए्टलि काजीकी तरफ देखने 
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लगी । कामी काजी इस द्वष्टिको भी प्र मपुस्तकका कोई अध्याय 
ही समझ रहा था, उठा और फिर जाऋर जबरदरुती करने लगा । 
ख्रीने ज़ब देखा कि काजी घुरी तरह पीछे पड़ा है और नहीं 
मानता तो जोरसे चीख लगा दी। अब तो काजीके होश ठिकाने 
आ गये । कहने लगा कि देवी, मुर्के मुभाफ कर, चिल्लाओी नहीं, 
में अमी ही चला जाता हैं । 

काजी अभी यह कह भी न पाया था कि द्रवाजेपर किसीने 
जोरसे हाथ मारा और कहा कि कौन है, दरवाज्ञा ज़द्दो खोलो ! 

का जी-( स्त्रीसे ) यह दरचाजेपर किसने आवाज दी है। 

स्त्नी-भावाजसे तो ऐेखा प्रतीत होता है कि मेरा पति ही 
आ पहुंचा है। 

काजी-जहदी करो, मुझझे कहीं छिपाओों। ऐसा न हो कि 
मुझे मी तुम्हारे साथ मार खानी पड़े और आबरू उतरवा बेटू। 

सत्री-यद सन्दूक है अगर छिपना चाही तो ऋटपट इसमें 
छिप जाओ, नहीं तो तुग्हारी फेर नहीं है! 

काजीने कटपट सन्दुक-प्रवेश संस्कार किया और उसके 
अन्द्र बड़ी बुरी तरहसे ठसकर चेठ गया । रुत्रीने ज़ब देष्ा कि 
काजी साहिब अपने खास मुकामपर तशरीफ रख चुके हैं तो 
उसने इस अज्ञीब तशरीफके सन्दुकमें ताला लगा दिया और 
यह कहकर द्रचाज्ञा पोलने चली गयी कि काज़ी साहिब हिलना 
डुलना नहीं और न कुछ बोलना, नही तो पोल खुल जावेगी । 

द्र्वाजा खोला, देखा कि जूजी बाहर खडा है और कुछ चड़- 
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यड़ा रहा है, सानत्वना देकर अन्दर लायी । इस मोटी मुरगीके 
फंसनेपर पति-पल्ली दोनों अन्द्रले छश थे मगर चाहिरले यह 
जतलाना चाहते थे मानों परस्पर 8 पी हों । 

जुज्ञी--हमारे घरमें तो खानेकी आद्ातक नहीं सौर छोग 
यह कहते हैं कि ध्नक्ते पास दजारों अशर्फियां हैं। भला आज- 
कफलके अकालमें कौन लशफियां बचा रखेगा जब कि भूछके 
कारण घरके चरतनत्रक बेचने पढ़ रहे हैं। जिघर ज़ाठा हूं 
लोग यद्दी कद़ते हैं क्रि तुम्हारे पास अशफियोसे भरा सनन्‍्दुक 
रखा ऐ, तुम तो अमीर हो । उबर यह है और इधर भूखके मारे 
प्राण निकले जाते हैं। जाज्ञ मेरी इच्छा है कि इस सनन्‍्दुककों 
सबके सामने ले ज्ञाकर जाय छगा दु' मौर भस्प्र कर दूँ वाकि 
न सनन्‍्दूक रहे ओर न मुफ्तमें ददनामी हो । देवि! तुम बताओं 
तुम्दारी क्‍या इच्छा है | 

सत्री--आप यह जानते हैं कवि पिदाजीक्ला दिया हुआ मेरे 
पास यहो सन्दुक ही वाकी है कौर खब दीज्ञ तो जैसे तेले काममें 
ही आ चुकी हैं | इसलिये मेरी इच्छा है कि कुछ द्वो माता-पिता 
की दी हुई इस चीज़को योंटी नष्ट नहीं कर डालना चाहिये । 

जूनी--छुछ दो, यह संदूक मेरी वदनामीक्न सबब है, में 
इसको कदापि न रखंगा। जलाकर ही छोड्टया। अमी जाकर 
कुछीले उठवाकर सरेवाज्ञार आय लूगवाता हूं । 

बाज़ार गया भौर कुछी लेदार आ गया। सनन्‍्दृक बड़ी 
कठिनतासे डउठवाकर कुलीकी गाड़ीपर रखा गया। केसा 
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अजीब सन्दुक है। गाड़ी चल दी | थोड़ी दूर चढछकर जूज़ोने 
गाड़ीचानसे कहा कि जरा ठहरो में कुछ भूल आया हूं उसे घरसे 
लेता आऊ'।  जूजी तो घर चला गया और काजी साहिबको 
मौका मिल गया। 

गाड़ीवानकों ज़ब मालूम हुआ कि सन्दूकके अन्द्रसे कुछ 
भावाज आ रही है तो काव छगाकर पाख बेठ गया और 
कहने लगा कि तुम कौत हो ओर क्‍या कहना चाहते हो ? 
जल्दी बताओ ताकि इन्तजाम किया जाचे | 

सन्दूक--मैं इस तहसीलका काजी हूं। दुर्भाग्यवश इसके 
जाल्में फंस गया हूं | तुम ऐसा करो कि किसी प्रकार में इससे 
निकलू', नही तो सनन्‍्दूकमें पड़ा जला दिया जाऊंगा । 

गाड़ीवान---अगर आपकी इ्जाज्ञत हो तो तहसीलमें आपके 
नायबको सूचना दे दूं ताकि वह उचित प्रवन्थ करे। 

सन्दूक--ठीक, ठीक । यही करो; अब तो वह जा रहा 
होगा इसलिये अब तो न जाओझो बह्कि तहसीलके पासले होते 
चलना और घहाँ कुछ वहानाकर नायबकों खबर दे देना। 
देखो, अगर तुम आज मेरी जान बचा दोगे तो में तुम्हें काफी 
इनाम दूंगा । 

इतनेमें जूज़ी आ गया भौर गाड़ी चल दी । जब वहसीलके 
पास पहुंचे तो गाड़ीवानने बहानाकर नायबकों खबर दे दी 
और वबाजारकों तरफ गाड़ी हांककर चल दिया | 

बाज़ार पहु'चकर गाड़ीसे सन्‍्दूक उतारा गया और चौकमें 
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रखचा दिया गया। जो कोई जाता यद्दी कद्दता कि ऐसे अच्छे 
सन्दुकको जलाना क्यों चाहता है, यदि बेच दे तो कीमत भी 
प्रिल जाबे और सन्दुक भी वना रहे। आखिर नीलामीकी 
यावाज लगायी गयी, जो कोई देखता हैरान रह जाता कि 
जूजीका सन्‍्दूक विक रहा है । 

नायव साहिब भी जा पहुंचे ओर कहने लगे कि इस 
सन्दूऋकी फ्या फीमत है भौर इसमें कया चीज है। 

जूजी--जनावे आली ! इसकी कीमत १०० दीवार है और 
इसके अन्द्र एक विचित्र वस्तु है। आक्षा द्वों तो खोलकर 
दिखला दूं ! 

नायब--( खोलनेके नाम घवणता हुआ ) पोलनेको आव- 
एयकता नहीं, बन्द दी रहने दो, छेफिन इसकी कीमत बहुत 
अधिक मांग रहे हो | क्या तुम्हारी रूमऋूमे १००० रुपया कुछ 
चीज ही नहीं ? ठोक ठोक कहो | 

जूज़ी--अज्ञी! आपसे कह दिया है १०० दीनार इसका 
मूल्य है। खुशी हो तो लो वरना में खोलकर दूसरोंकोी दिखलाये 
देता हूं। 

नायब--छोलो नहीं, हम १०० दीनार देते हैं इसे हमारे घर 
पहुंचा दो । 

जूजी--घर तुम स्वयं ले जाओ । घर पहु'चाना मेरा काम 
नहीं है। अगर १०० दीनार दोगे तो यदहासि द्विलने दूगा चरना 
नहीं । 
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. नायब लाहिव घर गये औद १०० दोनार लाकर दिये। 
जूजी अपने घर पहुंचा और नायच अपने घर पहुचे। जाकर 
सनन्‍्दुक खोला और काजी साहिबको उससे बाहर निकाला । 
इस कुछ घरटोंकी केदलसे काजीको पता रूग गया कि कष्ट 
किस प्रकार सद्दा ज्ञाता है । भव काजीने अपना जीवन सुधारना 
शुरू किया और पापोले बचना आरब्म कर दिया। अपने परि- 
श्रमले ऐसा बना कि धर्मकी मूर्ति हो गया । अब उसके आचरण 
दिन प्रति दिन धर्मानुसार होने लगे । जद्दां पहले विषयी था अब 
संयमी दो गया, निदयी था तो द्यालु हो गया। 

जब इली प्रकार शुद्ध जीवनमें रहते रद्दते एक वर्ष व्यतीत 
हो गया तो जूजी दुष्टको फिर ख्याछ गया कि खर्च कम हो 
गया है इसलिये फिर चलकर काजीको फंलाना चाहिये। 
स्त्रीको बुलाकर कहने छगा कि उसी तरीकासे फिर फाम 
करना चाहिये | 

जब खोने ज्ञाकर काज्ीकी फिर फांसनेकी कोशिश की तो 
हो शियार काजी भटपट समर गया और दुतकारकर बोला कि 
जा, दूर हो दुष्ट, तूने मुझे पहले भी चक्करमें डाल दिया था! 
अब में तेरे जञालमे वहीं फंस सफता, किसी ओर नादानएर 
ज्ञाल फंखा | 

तात्पय्यें--शैनान अपनी स्री--मायाके द्वार्थों हजारों मतु- 
च्योंको फांसता है और बुरी तरह उनको मिट्टी पलीद करता हैं । 
चाहिये कि उसके मकर--बाहरी टीपटाप--में न आ जावे'। 
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हर आत्मा शरीररूपी सन्दूकमें बन्द है। इस सनन्‍्दुककों कोई 
विरला महात्मा दी खरीद सकता है और सद॒पदेशोंके द्वारा 
केदले रिहाई दिला सकता है। ऐ इन्लान ! जबतक तू पापी है 
तबतक तुभपर शेतानकी हुकूमत है, वह जिस सन्दूकमें चाहे 
लुझो कंद रण सकता है, पर ज्योंही धर्माचरण मारंभ किया 
स्यॉदी खदाकी सलतनत--ईश्वरके धमराज्यमें स्थान मिला | 


तीन आलसी 


एक पुरुपके तीन पुत्र थे | जब उसकी मृत्यु निकट आयी तो 
काजीको बुलाकर वसीयत करने रूगा कि मेरी धन-सम्पतक्तिपर 
इनमेंलें उसफा अधिकार हो ज्ञो सबसे अधिक दाहिल और 
आलस्याचार्य्य हो | 

वद्द पुरुष तो मर गया। काउोने सोचा फि कसे पता लगे 
कि हनमें कौन सदले अधिक सुस्त है। निश्चय किया कि बारी 
चारीले सबको घुलाकर पूछना चाहिये ताकि चसीयतके मुता- 
विक्र कार्ये किया जा सके । आपषिर एकको व॒ल्ाया और पूछा 
कि तुम्हारा जीवन केसे व्यतीत द्वीता है ? उसने अपना बृचान्त 
खुनाना शुरू किया। 

पएक--शीत काल्का समय था और रात अंधेरी । जब बारह 
वज्ञे तो बादल बरसना शुद्ू हुआ । इतने ज़ोरकी बारिश हुई कि 
मकान चूने लग गये, चड़ी कठिनता पेश झायी--ऐसी रातमें मारे 
सर्दीके हाथ पेर टिउुर रहे थे, दाँत भी कटकटा रहे थे और 
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शरीरमें भूचाल आा रहा था। इधर तो यह हालत, उधर पानी 
बन्द हो गया और बरफ पड़ने छगी । ऐसी कड़ाकेकी सर्दी 
हुई कि बारी वारीसे घरके सब पुरुषा याद आने लगे । लिहाफमें 
घुसकर गठरी सी बनना पड़ा फिर भो सर्दी छगती ही रही। 

ईश्चरकी कुदरत देखो, मु बड़े जोरसे प्याल लगी, बड़ी 
कठिनाईका सामना हुआ--पानी पीनेके छिये लछिहाफसे हाथ 
निकालता हूं. तो मारे सदोंके खून हो जाते हैं और यदि प्यास 
सहता हूँ' तो सद्दी नहीं जाती । मारे प्यासके होंठ सूख गये, 
जवान सूज गयो और फलेजेमँ आग सी लगने लगी । मगर 
शाबास है मेरी हिम्मतको कि मेंने इतने कष्टमें हाथ न मिकाले 
और प्यासा ही पड़ा ग्हा हाछां कि पानीका छोटा मेरे सिरहाने 
रखा था । 

दूसरा--ऐ काजी ! यह काहिली क्‍या है, जरा मेरी काहिली 
तो खुन। मुझे तू भालस्पयका आचाय्ये समन । आहलूस्यका 
छोटा-मोदा पत्थर नहीं पहाड़ समग्र । नाछा नहीं दरिया और 
समुद्र ज्ञान । में ऐसा आलूसी हू! कि अगर मेरे सिरपर तल- 
बार भी धघरी हो, में हरकत नहीं करूगा इस ख्याछले कि अपने 
बचानेका या बच जानेका कष्ट फिल लिये सहन करू | अगर 
मेरे शरीरपर आग रण दे तो में उसे कदापि न दूर फेंकृंगा क्योंकि 
में जानता हैँ कि ऐसा करनेसे आलसी नहीं रहेगा । अगर मेरे 
सिरपर आरा भी चले तो कभी वहांसे न हृटूंगा क्योंकि में 
जानता हूं कि ऐसा करनेसे मेरी बदनामी होगी और मेरी मान- 
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मर्यादामें फर्क पड़ेगा । यदि सांप और बिच्छू भी सकड़ोंकी 
संख्यामें मुझे डंक मारे तो भी में आलूस्यको नहीं छोड़ सकता,भौर 
चहांसे अपनी रक्षा नहीं छरना चाहता । यदि तुझको मेरा हाल 
जानना हो थो झुन, में अपना कच्चा चिट्ठा तुरे खुनाये देता हूँ। 

में एक बार एक बाद्शाहके हार सुनकर उसके शहरको 
त्तरफ जा निकला | देखा तो हर पक यही कद् रहा है कि यद्द 
शाह ऐसा दानी है कि जो चाहे जिस समय द्रवाजा खट-पटाये 
उसको उसी समय अभिलषित वस्तु दान दी जाती है। सुनते 
सुनते थक गया। मेरी हालत ऐसी ख़राब थी कि दर देखने- 
चालेको रोना आता था। खानेको अनाज नहो,पीनेको पाती नहीं, 
पहननेको वस्र नही और रहनेको मकान नहीं--ऐसी हालतके 
दोते हुए भी भौर दिन रात बाद्शाहके दानकी चर्चा सुनते हुए 
मेंने भपना आल्ल्य-घर्म नहीं त्यागा। न तो मांगनेके छिये 
जबान द्िलायी और न लेनेके लिये द्ाध हिलछाये और न वहां 
जानेके लिये पांचको ही हरकत दी, अपने स्थानपर ज्योंक्रा त्यं 
पड़ा रहा और सुनी अन-सुनो करता रहा। 

तीखरा--मुरूे बाद चनानी तो आती नहीं। हां, अपनी कहानी 
जरुर सुनाये देता हैं । एक दिन मे अपनी गौको चरानेके लिये 
बडे घने जड्ुलको तरफ जा विकला। जब ऐसे स्थानपर पहु'चा 
जहा णूब हरियाली थो तो गौको वही चराने गा | गो चरती 
रही ओर में एक वृक्षके नीचे बेठा उको रपचाछी करता रहा। 
गो चरती २ अच्छी २ घासके छालचमे आगे निकल गयी और में 
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जहां बैठा था वही बेठा रद्या। आदर शाप्त वो गयी, साथ दी 
मेरी काहिलीसे जहां तीनों समयको प्रार्थनाए' जायद्‌ गयीं चहां 
गो भी गुम हो गयी | यह सब कुछ सदा मगर यह न सहन कर 
सका कि आलूस्यको छोड़ दूं भर चहांसे उठकर गौकी तलाश 
करू या नमाज़--प्रार्थना--ही कर हूं । 

जब यद्द तीनों भाई अपना अपना हाछ सुना चुके तो क़ाजी- 
से कहने लगे कि हममेंसे जो अधिक सुस्त द्वोी उसका नाम 
ले और पितवाकी चल्लीयत उसको पूरो कर दे । 

काज्ञी कहने लगा ऊि निस्सन्देह तीसरा हो सबसे अधिक 
आलऊसी है क्योंकि उसने धर्मंतककों पेरबाद्‌ कह दिया और 
सुस्तीको नहीं छोड़ा । 

तात्पयर्य--जो खंसारके घिपय-भोगोंमें मस्त हैं. और घर्मके 
कार्मोमे सुस्त हैं दुनियाके लिये चही ठीक हैं। घह पुरुष नहीं 
स्त्री हें। 

ज्ञो न किसीके आगे हाथ पछ्तारता है, न मौतसे डरता है न 
तलवार, आग शोर आराखसे सयभोत दोतर है वह सचछुच सरसा- 
रिक सम्पत्ति पनेक्रा /अधिकारी नही, उसके लिये तो दूसरे 
लोककी जायदाद तैयार पड़ी है ; क्‍योंकि चह दुनियाले गाफिल 
होकर भी बह्मछोंककी हर वातले जानकार है। यही मर्द है--- 
सच्चा पुरुष है। जो न डुनियाको पस्न्द्‌ करता है, न परमात्मा- 
को, बल्कि स्वगेंके स्वप्न देखा करता है ऐसा व्यक्ति न पुरुष 
ही है न स्री चदिक उसको नपुसक लमभना चाहिये । 
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क्या करूं 

एक धर्मात्मा गृहप्प बड़े शशपशञ्रमें फंसे हुए थे। उनको 
यद नहीं सूझता था कि केसे इस बातकों सुलभाये' | बात यह्‌ 
थी कि एक दिन जञुमाकी नम्ाज़का समारोह था। उसको उसमें 
सम्मिलित होना था और सबके साथ मिलकर ईश्वरकी स्तुति- 
प्राथना फरनी थी पर यदि चह इस कार्यकों करता है तो दो 
और काम हैं जो धरवाद हुए जाते हँ-उसी समय खेतको पानी 
देना था घरना वादमें पानी नहों मि्ठ सकता था झौर दूसरे 
एक ऊंट था जो नकेल खुलबाकर भाग खड़ा हुआ था। इन 
तीन फार्मोर्मे हरएकक्रों बाकी दोनोंसि अच्छा समभता क्योंकि 
यदि प्रार्थनाके लिये न जाबे तो धमेका उललड्ून होता और दीन 
दिगड़ता है, यदि खेतको पानी नहीं देता तो फसछ यरबाद होती 
है ओर खानेकों अनाज नहीं मिल सकता, यदि ऊ'टकों नहीं 
पकड़ता तो १००) का नुकसान होता भौर सवारीके बेर कष्ट 
उठाना पड़ता है | अब करे तो क्या करे । आपिर निश्चय किया 
कि चादे खेत यरवाद हो और ऊंट चला जाबे पर नमाज़-- 
ईप्धरकी याद-नदों छोड़नी चाहिये | यह सोच सीधा संगतकी 
तरफ चला गया भोर प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ। जब चहांसे 
चापल भाया तो देखता क्या है कि ऊंट घरमे अपने स्पानपर 
धंधा हुआ है। स्रीसे पूछा कि यह फ्या बात है १ चह बोली-- 
ऊदथ भागता हुआ यहां आया था, उसके पीछे एक भेड़िया प्रतीत 
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होता था ज्ञो भगाये चछा आ रहा था। जब गांवके पास ऊंट भा 
गया तो चह भेड़िया उलटे कदम वापस हो गया और ऊ'ट घरपर 
चला आया । बल, मैंने दोड़कर पकड लिया और बांध दिया । | 

इस बातके छुनते हो ईश्वरकों धन्यवाद दिया और कहते 
छूगा कि यह उसी सत्ताकी कृपा है जो जंगलूसे ऊ'टको इस 
प्रकार भगाकर यहां पहुंचा दिया | ; 

शाम हुई वो शोचादिसे निन्चत्त होनेके लिये खेतकी तरफ जा 
निकला, देखा तो सारे खेतमें पानो भरा है--बड़ा हैरान हुआ 
और छिसानोंके पास जाकर पूछने लगा कि यह केसे भर गया ? 
फिखानोंने कहा कि हम अपने अपने खेतोंमें पानी दे रहे थे कि 
रास्तेमें नहर टूट गयी | हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह 
बन्द्‌ हो पर तबतक न चन्द्‌ हुई ज़बतक कि इस छ्लेतमे पानी भर 
न गया। 

कुछ तो पहले ही घमेभाच था, कुछ इसके खुनते ही और 
उमड़ पड़ा--अब तो ऐसा विश्वास हो गया कि जो किसीफे 
हटाये हट नहीं सकता था । 

तात्पय्य--तस्थाहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति । 
जो मुझे नहीं शुलाता डसे में भी नहों भु छाता । 

जो ईश्वरफे हाथमें अपनी नकेल दे देता है उसके सब कार्य 
ईश्वस्फे गुए्ट हार्थोद्वारा सदा घिद्ध होते रहते हैं । 


अध्यात्म शिक्षाका विचित्र विज्ञान 
एक सूफो संगत लगाये बेंढा था। उसकी शिष्प-मएडली 


कथा रंपरह श६% 


जी जज टी 











छसको चारों ओर बेंठों थी। अच्स्माद्‌ जब कि वह सूफी 
डपदेंश कर रहा था कि पूर्व दिशाले तीन पह्ती चड़ी तल गतिसे 
डउड़ते-डड़॒दे उघर भा निकले । सबसे कागे एक कबूतर था, उस- 
ह पीछे मुर्गे छोर उसके पीछे कोआ | धिष्य-मए्डलीने जब यह _ 
अखाघारण मण्डलो ऊपर डड़ते देखी तो सूफोर्स पूछा कि 
महाराज्ञ यह क्या बाठ है. जो कदूतर, सुर्गा मौर कौंआ एक 
दूसरेंके पीछे भागे चले जा रहे हैं १ ं है 
सुफी--इसकों कबूतर न समझो, यद्द शातो मदात्माका 
धरतिविम्व दे जीर चाहता है कि इन दोनोंसे पीछा छुड़ाऋर माग 
जाऊ' | यह जो मुर्ग है इसको दुनिया समकछना चाहिये । यह 
चाहता हैं कि किसी प्रकार पर मारकर झानीएर हमला कद 
और अपने तेज्ञ पद्धों तथा चोचसे छिछ्छोड़ डाले । इलोलिये उसने 
अपनी मददके छिये कीएको साथ छे रत्ना है| मगरन ठो दुनिया 
हुपी मुर्स पहुंच सका है जीर न उसका साथी तल्दगार 
संसार विषयोर्मिं मत्त कौआ ही पहुंच पाया है । ज्ञानी कबूतर 
इनको पहुंचसे परे है। वास्तव ह्ञानमें बड़ी शक्ति है, जो टसका 
सहारा ले वह सबसे आगे रहता भौर शत्रुमोंके हमलोंसे बचा 
रहता है। कोंमा जो है यद संलारके विधयमोय जो कि सचमुच 
मल्यूत्रके समात हैँ मक्लरा करता भौर इसीलिये संलारझूपी सुर 
के पीछे २ चलता हैं। यद घूते इसलिये श्ानीकों नहीं पा सकता 
के इसके करे दुनिया हैं। अगर यह दुनियाके पीछे न होता तो 
सम्मव था कि कुछ कर सकता मगर जब कुछ आशा नहीं । 
११ 
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तात्पयर्य--ज्ञा संखारके विषय-विकारसे भागरुर विरक्त' 
हो आगे निकल गया वही ईश्यरको पा गया भौर जो संखारके 
पीछे रहा वही प्रकृतिका दांस, ईश्वरसे घिमुण ओर कौनाः 
कहलाया । ' 


प्रेमका आदर्श 


एक परी जैसी बड़ी खूबसूरत स्री थी। चद चलते चलते' 
एक स्थानमें जा पड़ी हुई । उसने यद्द देखा कि एक आदमी उसकी 
तरफ चला आ रहा हैे। जब पास जा गया तो वह देखते, 
दी बेहोश हो गया । जब दिल ठिकाने हुओ तो उठा और उस: 
झुन्द्रीकी तरफ देखने ऊगा। देखते २ रहा न गया और आगे- 
बढ़कर उसकी इच्छा हुई कि वह इस प्यारी शकलछकों करठसे 
रूगावे | यह सोच थागे बढ़ा ही था कि ख्री फोरन पीछे हृट गयी 
और कहने छगी-- ; 

खो-क्पों जी ! क्‍या यात है जो इघर बढ़े चले भा रहें 
दो और अपनी हद्दले बाहर जा रहे हो । 

पुरुष--देवि ! तेरे सीन्द््यने मुझे मार हाला है और तेसे' 
नाजुक अदाओंने तोर बरसाये हैं तथा तेरी टेढ़ो चालों और 
तिरछी नजरोंने मश्ल गरीवकों घायल कर दिया है | क्या कह तेरे. 
रझूपने मेरे ट्रिंगकको जबरदस्ती छीन लिया है। इस प्रकार जरू 
तेरी तरफसे इंतनी ज्ञियादतियां हुई हैं! तो मुम्ते भी हौसला हो? 
गया! कि अपेंनो रक्षाके लिये आगे बढ़कर वांर,करवा चाहियेफ 


कथा-संत्रद के 











अब तो में तेरा आशिक हो गया द्। जयतक तुझको आड्िडुन 
न करू', शान्ति नदी पा सकता। मेरे द्वालपर मेदरयानी कर 
और अपने खुन्द्र शरीरले एक बार खुखरुपशेरूपी मद्दाघ्ये पुष्प- 
को सूंघने दे । 

सत्रो--मेरे पीछे मेरी एक दासी है पद सुझसे अधिक 
सुन्दरी है। अगर तू उसको पाधेगा तो बड़ा आनन्दित द्ोगा | 
देख, मेरी दासी वह चली आ रही हे । 

पुरुषने जो पोछे छुड़कर देखा तो दाखीका कहीं ठिकाना ही 
नही । जब देखते देखते थक्त गया तो स्रोने बड़े जोरसे उसके 
मुंहपर एक तमाचा मारा ओर बोली-- 

. स्री-ऐ मक्कार, दुगावाज और झूठे भाशिक ! तुझको शरम 
नहीं आती कि मुझसे प्रेम करता हुआ दूसरीकी तलाशमे इन्त- 
जारी कर रहा है। तुष् नाढठाय'रक्नों किसने आशिक कहा है। 
जा, तू आशिक होनेके लायक नहीं हे । जो गैरसे प्रेम करता 
है वह घोखेबाज है । दे 

वात्पय्ये--हैं आत्मन्‌ ! तू परमात्मापर आशिक हो ना और 
उसकी दासी माया चाद्दे कितनी दी ्ूथसूरत क्‍यों न हो उससे 
दिलको हटा ले। यद्यांतत कि सिवा प्रभुके किसी मन्य-- 
वस्तुका न दर्शन कर, न रुपर्श कर, न प्राण कर, न क्वानकर 
मोर न धयान कर। अगर पेसा न करेगा तो परम कमनीय 
मद्राप्रभुके द्वाथों ऐला तमाचा खायगा ( नुकसान डठाजेगा ) 
कि जो सद्दे न सहा जावेगा। * 
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5 दिलका इजरा साफ कर जानांके आनेके लिये । 
ध्यान गरोंका हठा दस्ती मिठानेके लिये ॥ 





चोथा खण्ड 


ब्कं॥-9- ६+-€+- 


(सदुपदेश) 


009९-०० 


प्रेम-माहात्म्य 

अं औ 027 दान बच्चे जब खेलका नाम सुनते हैं ती खशीके 
हट कक मारे फूछे नहों समाते और ऐसे भागते हैं जेसे 
“982 बे लगाम गधे । लेकिन इन भोले-भाले खिलाडियां+ 
को यद् माछूम नहीं कि इस मा में ऐसा एक भयानक गड़्ढा है 
कि जिसमें गिरकर इनका सब वना-बनाया खेल विगड़ जायगा 
ओऔर यह स्वयं खेंलका शिकार हो जायंगे। ; 
शे मनुष्य ! युदावस्या गयी । अच तुरूपर चुढ़ापेकी काली 
घटाएं छा गयी हैं। अब तो तू अपने दिलको इस खंसारगतेके 
पंकसे वाहर कर, क्योंकि इस प्रकार संसारमें निमस होनेसे 

सिवा टोटेके भौर कुछ भी हासिल नहीं होता । 
यदि दिल प्रसन्न है तो मनुष्य दोशियारोसे कार्य कर सकता 
है ओर यदि वह कीचडमें फंसा है तो उससे किसी तरहकी आशा 
करना ब्यर्थ है। छोग बागोंको सैर करते हैं और व्यर्थ अपना 
समय यरबाद करते हैं। हां, वे यदि हृदयके उद्यानकी सेर कर 


| 
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और” इसमें द्िले रक्त पुष्पकों बहार देक्षं तो मस्त हो जाते 
ओर ग।वतकका रास्ता छोड़ घेठे । ठीफ है; वह प्रेम फंसा हे 
जो राह चलतेको अपनी तरफ न खोंच सके भौर अपनी 
शक्तिसे अपनेपर प्रेम न करा सके । 

जो वदतसीब इस प्रेम उद्यानकी शुभ सरको छोड़कर 
गांवकी गन्दी हवापर जान दे रहा हो मानों घद अक्कुको 
तवाह करनेमें लगा हुआ है । देख, अगर तू इस द्लिके यात्रा 
यागकी करे तो सचमुच यूसुफको तरह तुककों जलेक्षाका 
डुलंभ पुष्प मिल जावे । क्योंकि ज्ञिन यात्रियोने इस उद्यानकी 
तरफ कद्ठम बढ़ाया है उनके सुवागत करनेको चायु-देखताने मनो- 
हर पुष्योंकी ' सुगन्धि नासिका-द्वारपरए लाकर रख दी *है। 
अरतो-माताने अपने शीतल स्पशेले यात्राफे समी कलश मिटा 
दिये हैं और सूर्यदेवने रंग-विरंगे फल फूल दिश्वाकर आंक्तोंको 
खुश कर दिया है। 

अद्य ) जिस छुशनसीवको प्यारेके दान हो गये हैं उसकी 
यात्रा सुफल हो गयी और यह बागेदुनियां उसके लिये चीरान 
हो गया। वह तो अब यद्दी चाहेगा कि कब प्रीतमके दशा त 
करू। पह अपने प्रेमीके देखनेके लिये बढ़े-बड़े कष्ट उठाता हे, 
आपदाये सहन करता है और यह कहता है कि एक रातके लिये 
छुकले मुलाकात हो । 

सच्चा ओर निर्दोष प्रेम उलीका समकना चाहिये जिसने 
कि अपने द्लिंवरकी यादमें दरणकसे नाता तोड लिया है और 
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"दिन-रात यही चाहता है कि प्यारेकी प्यारी-प्यारी शक्ल देख॑। 
पे मनुष्य ! तू इस तरह षयों प्रेम कर रहा है जिससे तुकफा 
चिरफालतक कबर में सड़ना पड़े ? तू फ्यों नहों उस प्यारेखे 
झेम करता, जो सदा जोते रहकर अपने प्रेमियोंको एक 

“नजञ्जरमें निहाल कर देता है । 

,_यदि बादरकी शकलफो छोड़कर भोतरके द्वृश्यको--प्पारेके 
झुन्दर सुखको देव छे, तो उसके सब संशय मिट जायें मौर घद्द 
प्रेमलागरमें निमझ् हो जाये | पर सज्जनों | ज़बतक यद्द मायाका 
विस्मरणफा पर्दा उठाकर परे नहीं फेंका जाता, तबतक छिपे 
“रुस्तमके दर्शन नहीं धो सकते । प्रश्न यह है, कि इस पर्देकी कौन 
तोड़ सकता है । भाई, वद्दी तोड़.लक्ता दे जो अपने भपूर्य बल, 
उत्साह श्रद्धा भौर प्रेमले रात-दिन एक कर देता है और तबतक 
चेन नहीं छेता जबतक कि प्यारेके प्यारे मुल्नड्ेक्की प्रतिभाशाली 
सौन्दर्यकी किरणें उसके उदास चेहरेकी निराशामय अन्धकार- 
यूर्णे राजियोंका अन्त नहीं कर देतीं । लच तो यह है कि जो इस 
मार्गमें अपनेको भुला, गला, खड़ा यद्दांतक कि अपनेको जीते 
जी सुर्दा नहों कर सकता, वह उस प्पारेफे द्वाएतक कश्मपि नहीं 
पहुंच सकता ] 

पे यात्रियों | यदि इस मार्गपर चलनेका निश्चय कर चुके 
दो और श्रद्धासस्पन्न हो चलनेफो तैयार चेठे हो तो रास्तेके 
भयानक गड्ढों--संशय, व्याधि मौर नाना भकारके विस्मर- 
आदि विक्षेपोंको दूर करने तथा उनसे बकर सीधी सड़कपर 
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चछे चलनेके लिये एक लालटेन ( मार्गदर्शक शुरू ) साथरमें 
लेलो। ०. 
जो कोई प्रभुके प्रेममें फंस जाता है. उसके किर छात्लों वार 
इम्तदान होते हैं भीर तरह २ की परीक्षाओकी चअलनियोंमेंल उसे 
छानना पड़ता है। ऐलो अवण्ामें जो इन!कष्टोंकी सहन कर सक्ते- 
की हिम्मत--रखता हो, वही इस शास्तेपर कदम रखे चरना 
हर कसो-नाकेसके घलनेका मुकाम नहीं है। इसीलिये इस 
मार्गके पहले फाटकंपर दी लिखा रखा है. शि--यह शरमः 
आम नहीं है। परीक्षासे वही लोग भयभीत होते हैं कि जो 
सच्चो खभावके नहीं होते या जिनमें घर्य नहीं होता, चरना परीक्षा 
तो शीघ्रसे शीघ्र प्यारेतक पहु'चनेकी सीढ़ी है। भला, ऐसा 
कौन दुर्मति होगा जो परमप्रश्ञु प्रीवमके प्रेम-भवनकी सीढ़ियों - 
पर चढनेसे घबराता हो यदि परीक्षाका लिद्दाज्न न रखा जाये 
तो नपुंसक भी इस कशमकशमें रुस्तम वन ज्ञावे। 
ज्ञी संसारकी शराव पीता है वह रातभर तवाद्ीमें वेहोश पड़ा 
रहता है, जय सूर्य उदय द्वोता है तो उसे अपनी मूर्खताका शान 
होता है। पर ज्ञो छोग प्यारेक्ते प्यारमें प्रमके प्याके पीकर 
संसारकी आवाज़से दूर पड़े हैं, उनको सूर्य माँ नहीं जगा 
सकता (१) और न सूरे मद्दा प्रल्यका सर्वे दिख्व्यापी भयकर 
शब्द ही। ः | 





(१ ) कठोपनिपतमें कद्दा है कि न तत्न सूयो भाति न चन्द्रतारक्म) अर्थात्‌ 


प्रेप-मादाट्मश्य १६६ 


ऐ अभिमानी ! तू अपनेको थोड़ीसी मेहनत करनेपर जुनीद और 
बायुजद (१) समभने लगा है पर में तेरा यद्द दम्भ पहचान गया 
हूं, तू किसी भी प्रकार प्यारी शकलको नहीं देख पावेगा। वहां 
तो उसका गुजर हो सकता है जो मारे प्रेमफे अपने अभिमा- 
सयादिक वर्खोंको फाड डाले और इन फटे हुओंकी जलाकर 
नम्म होकर प्यारी मूर्तिके प्रेमका एकान्तमे लुत्फ उठाये। यदि 
तूने अधिमानको नही त्यागा और खदीको छोड़ बेखुद नहीं हो 
गया तो निश्चय जान तू एक लुटेरा है जो राह चलतोंको लूटने- 
वाला है। बिल्लीकी तरह तू दृहोंका शिकार करता है। यह भी 
कोई शिक्कार है कि द्वक कर बैठ रद्दे और नाचीज चूहोंकी मार 
खाया करे | अरे | अगर शिकारो बनना है तो उठ, शेरका शिकार 
कर जिससे तेरी बहादुरीका भी पता लगे (२)। संसारके नश्वर 
पदार्थों से प्रेम किस कामका ! भाई, प्रेम तो चहो है जो पर- 
मेश्चरसे किया जावे । 





न वहा सूर्यका प्रकाश पहुच सकता है और न चाद और तारोंकी रोशनी । 
मुक्तिकी नींद वास्तवमें ऐसी ही है। 

(१) अरबमें आजसे ८०० वर्ष पहले जुनीद नामक एक महा विरक्त 
ब्रह्मवेत्ता हे! गये हैं, जिनके सम्प्रदायमें प्रसिद्ध श्रह्मशानी महामना तेजस्वी मन- 
सरका सूर्य चमकता रहा । बायुजैद भी वडे तपत्वी ऋषि थे। इन्होंने ३० 
वर्षतक कठिन व्रत पालन किये थे और २ वर्षतक जलपान नहीं किया था ( 

(२) इसी भावको कठोपनिषतमें कहा है-प्रणवो धनु शरोह्ाात्मा ब्रह्म 
तहच्यमुच्यते । ओंको धनुष वनाकर अपने आत्माकों तीरकी जगहपर लगा 
दो और बद्यको लक्ष्य वनाकर तीर छोड दो । कैसा अद्भुत शिकार है | 


न्‍्ा 
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''» ऐ विषयकीचड़में रतपत हुए कोड़े ! उधर जानेका माग 
शोर है । तू उसको छोड़ क्‍यों इधर-उधर टक्करें मार, रहा है भोर 
अपना अमूल्य समय घरब्राद कर रहा है (१) । 

“यदि तू प्रेसियोंका रूप बना इसलिये फिर रहा है कि 
दुनिया तेरे जालमें फंसे तो ऐ नादान" यह कुक मत कर 
क्योंकि सिवा अनिष्टके और क्या छे छेगा (२)। छाया ही 
अच्छा होता यदि तू अपना अपराध आप हो कहद्द देता, ताकि 
बेच तेरा इलाज भ्रासानीसे कर पाता। यह जो तू मौनबत 
'धारणकर मकछारीफा सबूत दे- रहा है सचमुच तेरे हक़॒में धज् 
है। ऐ दुनियाके कुत्ते! दिजानेके लिये शेरकी पोस्तीन- 
झ्ञाऊ मत पहन, अगर द्ोसला है तो सच्चा: शेरेनर दनव और 
दिखावट छोड़ दे । 


थे मजुय ! तू चाहे चाराक दे या होशिपार हे, मगर यह तो 


।, (१ ) कठोपनिषतमें कहा है कि-न झाप्रैव प्राप्यते हि ध्रुव तत्‌ अर्थात 

नाशके मागपर चलनेसे अविनाशी ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। भला गधोंमें 
शेर कहा रह सकता है ? काकोंकी काली मण्डलीसें महाश्रेत शुश्रकाय इस 
किसने देखा है * सचमुच इस अनित्य और असुद्ध ससारमें नित्य शुद्ध ओर 
आनन्दघन ,प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते । उपनिषत्‌ देखो । 


। ““(२,) कर्मेन्द्रियाणि सयम्य/्य आस्ते मनसा स्मरन्‌।.अहेकार विमूढात्मा 
प्रभेिथ्याचार. स उच्यते -गीता । जो कर्मेन्द्रियोंको ससारसे हटाकर मनसे सासा- 


मरिक भोगोंका ही चिन्तन ऋरता रहता है, उस दुरात्माको मिथ्याचार-छली या 
दम्भी ही कहना चाहिये । , 


व्रेम माइच्म्य १७१ 


कि यह अपचित्र अथवा कष्ट-घाहुत्य मार्गपर चले ! 

बच्धिमान्‌ चद्दी है जो मापाकीस पव्रित्रताकी, तरफ ओर 

सत्युले अमृतको तरफ चले (१) । * 
वूने भपने आपको कुछ नहीं समभा, इसो लिये तो तू घिघ- 
'योंका दास हो गया है,। फहां तो खबसे भागे था ओर कहां अद 
'सबसे पीछे रहा जाता है।फ्या उन्नतिसे गिरकर अवनत दशाको 
थाना भी कोई सुकीसिका फल है! नहीं, तो फिर क्‍यों इस पतित 
अवश्थामें पड़ा है? संसारके पश्वयं मौर आरामफो त्यागकर 
प्रेमले चिहल हो जा भौर दिन-रात प्रेमौकी थादर्मं रोया फर, 
क्योंकि इसी एक उपायसे तुकको ऐसा खजाना मिलेगा, जिसका 
अन्त म॒ पाया जा सफे । जब तुभपर विपत्ति आती है शो त्‌ 
-ईश्वरको याद करता है, पर पे नादान ! ज्योंही मुसीबतका अन्त 

, धीता है त्योंद्दी ईएचरकी याद छोड़ बदमस्त हो जाता है। 
- एक तो बह हैं जो जागृत हैं पर उनके दिल टूटे हुए हैं. और 
उनके होसले मारे हुए हैं, ऐसे छोग उस छोकफे हवा पानौको 
नहों पा सकते । दूसरे अगरचे प्रकरमें सोये हैं, आंखे दन्‍्द्‌ किये 





(१) असतो मा सदेगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय झत्यो मौह्छृत गमय-उप- 
निषत्‌ । दे तारनहार ! मुझे असतृसे सन्मार्गपर, अघेरेसे प्रकाशकी तरफ और 
ऋत्युसे अम्ृतकी तरफ ले चल । द्वे सती अशुण्वं देवानाम्ुुतमालुषणाम्‌ ०-यजु 


दो मांगे हैं एक देवों अर्थात्‌ वेदार लोगोंका और दूसरा मनुष्यों अथौत साथा- 
रख बुद्धि रखनेवालोंका । $2% 
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है, पर वास्तत्र्में छोशियार हैं, कतेव्याकरतेब्यकों जानते हैं; 
उनकी आंखें बन्द हैं पर वास्तत्र्पे जागनेको अपेक्षा बहुत दूरकी 
चीज़ें दीक्षती हैं। क्यों न हो यह ब्रह्महानी योगीजनोंकी आंखे 
हैं ())। यदि तू उसको देखना चाहता है और दिरू तलूव 
करता है, प्रेमकी इच्छा है, तो तू सब तरफले द्ोशियार द्वोकर 
किसी सुरक्षित स्थानमें बेठ और सचेरे शाम उसके प्यारको 
याद्‌ किया कर | अगर तेरा दिल संखार-निद्रासे जाग उठे, तो 
तुर्े हर पापसे बचा सकता दे (२) । जो दिल जाग उठे हैं भौर 
प्यारेके प्रेममें बेहोश पड़े हैं, समाधिनिष्ठ हैं, ऐसे थेदार दिलोंपर 
दिलोजञान फिंदा करनेको जी जाहता है। अदा | इस अवस्थाके 
मजे जबानसे बयान नहीं किये जा सकते, इनको तो वही जानता 
दे, जिसने प्रेममे मश्न होकर लुत्फ उठाया है (३) | 


(१ ) या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति सयमी, यर्स्या जागतिभूतानि 
सा निशा पह्यतों मुने, गीता । जो सबकी रात है वही सयमी-दुनियासे मुह 
मोडनेवालेका दिन है ओर जो लोगोंका दिन है वही बेदार महा मुनिकी रात 
है अर्थात्‌ वह उसको पंसन्द करता है जिसको दुनिया नहीं चाहती । ; 

(२) माणड्क्य कारिकामें भगवत्गौडपाद कहते हैं कि-अनादि सायया 
सुप्तो यदाजीव प्रबुष्यते० । अनादि मायाकी थपकियोंसे सुलाई गईं यह आत्मा 
जब जागती है तो अपनी पस्त हालतसे बुलन्दीपर चढना चाहती है। 

(३ ) मदृषि व्यासका योगभाष्यमें कथन है कि न शक्यते वर्णयितु 
गिरा तदा स्वप तदन्त करणेन शह्यते-समाधिके आनन्दुकों जवानसे नहीं कहा 
जा सकता | हा, उसको तो दिल ही महसूस कर सकता है। 


॥।॒ 


प्रेप्-धाहात्य १७३ 


“7 उलोत दो और अमिमानी मत यन, फिर देख, तुझपर क्या 
रदम्त बरसती है। जबतक तू विषयमे लिप्त - है तू सचमुच 
उधरसे बेखबर है । यो; 

प्रेमी घद्दी है जो दिनरात प्यारेके नजदीक है, सद्या प्रेमी 
वही है जो अपने गुणोंको ह भूलकर प्यारेके गुणोंपर मोहित हो 
जाबे ओर अपने आपको उसका दास .समके। ज्यों ज्यों इस 
कूपका पानी पीता हे त्थों त्यों प्यास बढ़ती है। यही इस च्रह्म- 
फूपमें विचित्रता हे कि जिसने एक बार इसका पानी पी लिया 
वद्द सदाके लिये इसका प्यासा द्वा गया। धन्य हैं वह लोग 
जो प्यारेकी भोली-भालो मनमोदिनो सूरतका हमेशा दोदार 
दाखिल करते ओर उसके दरपर बोरिया डाले पड़े रहते हैं । 

ऐभाई! जिसके लब खुश्क हो गये हैं, पद्दी प्रयक्षशीर 
होकर पानीकी इच्छामें निकल खड़ा होगा | आक्षिरकार उसकी 
प्यास पानीके पास ले जावेगो और.इच्छा पूर्ण कर देगी | काश 
कि तू भो ऐसा ही प्यासा होकर पानीकी तलाशमें निकल 
पड़े। (१) यह प्यास-मुमुक्षा ही सब दरचाजोंकी कंजी दे तथा 


(१) जिन ढूढ़ा तिन पाइया गईरे पानी पैठ। किसी वस्तुका प्राप्त 


करना उसकी आवश्यकतापर निर्भर है, जो यह जान छे कि मुझ्ते इस 


बस्तुकी आवश्यकता है वह उससे प्राप्त करनेका प्रत्येक उपाय वतंता है। इसी 
अफार प्रेमीजनोंका सिद्धान्त है कि प्यारेको इढनेमे दिन-रात एक कर देने 
*बाहिये। जब ऐसी उत्कट सालसा हो जाती द तो उसका मिलना कुछ 
सुश्किज्ष नहीं रहता । यही प्यास मुक्तिका एकसाभन है। ,.. 
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सब रोगोंकी भौषधि है। जिखको यद्द प्यास लग गयी, समको 
कि उसके नसोबे जाग गये -ओर उसके हाथ बड़ी अटूट घन- 
राशि आ गयी। 

उस पवित्र सत्ताले प्यार फरनेमें प्रेमी रमी अपविन्न नहीं: 
कहे जा सकते, क्योंकि उनका प्रेम पवित्र है, प्यारो वस्तु पवित्र 
है और उनकी चेष्ठा पवित्र है। ऐसे विशुद्ध प्रेम करनेवाले यदि. 
प्यार करते करते मौतके पास भो पहु'च जाचें तो 'उनको उससे 
भी प्यार ही करना सूभ्ेगा वह प्रेंमके नशेमें मौतके लम्बे-लम्के 
विकराल दांच देखना भूछ जावेंगे और देखेंगे कि अब भी 
उनके सामने प्यारों सत्ता ही उपखितं है। मोत भी उत्तके 
लिये अमृत दै। वह जानते हैं. कि यहो एक पर्दा है जिलके' 
हटा दिये ज्ञानेसे प्यारेका छुन्द्र मुख देखा जायेगा। ज्ञो पर्दा 
प्यारेका मुजड़ा दिक्षाता हे उसको दृष द्ष्टिसे केले देख सकते 
हैं इसीलिये यह जानबाञज्ञ मदममें कदम मारते हैं, मौतको सह 
स्वीकार करते हें | | 

ऐ मोक्ष-मार्गके यात्री ! इस रास्तेपर चलता हुआ स्वार्थ-' 
परताको यहीं छोड़ जा ताकि तू बेखुद होकर उससे जरदी मिल- 
सके, घरना याद रप्त यही पत्थर है जो तु चलने नहीं देगा 
और भर्यकर नद्दो-प्रवाहमें डुवा सारेगा (१)। 


(१ ) अता जिहम य असचेशेवा० ऋग्वेट ।_ हम इस ससारसामरके- 
पार उतरनेसे पहिले उन दुःखदायक बोभोंको यहीं छोड चलें। सब 
कुसेस्कारोंको मिटाकर वहा जा सकेंगे। यही भध्यात्मविय्यमें वेदकी सम्मति है 





डे 
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ऐे मेरे प्यारे! अगर तू मेरे प्रमल प्रसन्न है और कुछ इनाम 
देता चाहता है तो मैं सबिनय यह प्रार्थना करता हं कि यदि तू 
घुकको मेरी आद्दोजारी छुननेकी इल्नत बख़शे तो में तेरा मह- 
खान माननेपर मजबूर हंगा। 

मेंने जबसे तेरा दर देख लिया है दारबार यहो तम्रन्ना दे. 
क्षि वहीपर डेरा जमा दूं और दोनी जद्दानके आानन्दोंक्ो तेरे दरको 
साकपर फकुरवान कर दूं। ; 

ऐ गर्मोक्की लपेटमें ऋूलसे हुए प्रेमियोंके लिये आवेहयातके 
चमे | मेंने ज़बले तेरे ,सायेमें सिर रखा है, अज्ञीव ठण्डक पायी 
है, जी चाहता है कि इसको छोड़कर कहीं'न जाऊ' भौर हमेशा 
इस्तीमें आसन जमाये, दिलोजिगर हवाले किये, पड़ा रहूं (१) « 

ऐ दोस्त ! यद्द दुनियां सन्‍्तोषका स्थान नहीं है। यदि तू 
सनन्‍तोष ही करना चाहता है तो षर्षों नहों प्रेममय आनन्दू-घन 
परमप्रशुके सोन्द््यसम्पन्न प्यारे चेदरेपर सत्र करता और क्यों 
नहीं इस दीपकरा परवाना हो जाता। अगर तू एक वार उसके 
चेहरेको देख ले तो में दावेसे कद्दता हूं कि त इतना मस्त हो ज्ञाचे 
कि अपने दिल ओर जिस्ममें आग लगा दे । ज्योंद्दी उस पवित्र 

खडेके शुमदशेन प्राप्त होते-है. त्योंही दुनियाको गन्दृगी छोड़ते- . 





(१) यजुर्वेदका मन्त्र भाग है कि यस्यच्छाया अम्गुतम्‌ «» जिसकी छाया 
अम्बतके समान है ऐसे परमेश्नरक्मी शरण पकढनी चाहिये। फल खाना तोः 
दूर रहा उस इच्की छायामें ही अम्रतत रखा है ॥ 
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की इच्छा प्रबछ्ठ हों उठती है । अ्रह्म | यह वह सौन्दर्य है, जिसके 
आगे दूनियाकी खबसूरती फीकी पड़ जाती है। (१) 

- अगर तेरे पांवले दुनियाका कांटा निकल जावे तो निश्चय ही 
सेरो रफ्तार तेजदों जावे और तू जलदीले जलदी वहां जा प्हूंचे। 
सब तू प्रबल प्रयज्ञ करेगा और तपर्वी चनेगा तो बहुत सम्भव है 
कि उससे मिल सके, नहीं तो भालसी होकर पड़े रहने से वहां- 
तक पहुंच जाना असम्भव हो है । हु 


ऐ रुख़सारपर मरनेचाले ! अगर तू कहीं उसकी रुखसार- 
का दिल फरेव नजारा देखे तो देवता तेरी कृदमवबोसीको मारे 
अरे फिरे। चन्‍्द्रोज़ा हुस्तका आशिक सत बन। उस सौन्दर्य- 
पर आशिक हो जा, ज्ञिसमें परिणामका नाम नहीं और खदा दी 
झुन्दर रहता है। 

खुन,दोस्तको गुलामी वादशाहीसे बहुत अच्छो है। अविद्या- 
का पर्दों उठाकर तो देख तू तालाबमें पड़ा है झोर कद्दता है कि 
में प्यासा हूं । 

देवता होकर अमभिमान किया तो द्ौतान फट्दाया और तू 
'पुक तो पहले द्वी आदमी है, देवतठोंसे हजार दरजा नीचे है ति- 


(१) हिरण्मये परे कोषे विरज ब्रह्म निष्कल तच्छुआ ज्योतिषा ज्योतिस्त 
आअदात्मविदोविदु -उपनिषत्‌ + स्वर्णके समान चमचमाते चेहरवाला अपनी 
अजीब शानसे बैठा है, ख़बसूरतसे खूबसूरत नूरानी चेहरे उसका-यद्गान कर 
रदे हैं, यह बात आत्मज्ञानी कह रहे हैं । 
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खपर भी भमिमान कर बेठा तो न जाने कया फल पायगा ओर 
किस नामसे पुकारा जायगा (१)। 

परमार्थे-मागपर चलनेचालोंकी खाकफ्ों अपनी आंखोंका 
सुरमा बना ताकि तेरे दिलकी आंखको रोशनी नसखीय हो (२)। 

और नहीं, तो तू यारेक्ती यादमे कुछ रो ही लिया कर क्योंकि 
इस प्रकार याद कर कर रोनेसे भी दिलकी सफाई होती है । 

देखो ! बादल रोता है तो चमन खुश हो ज्ञाता है और 
फूलफल पेश करता है। बालक रोता है तो मग्ताकी छातीले 
प्रेमकी गंगा उमड़ पड़ती है और दूधके फव्वारे छोड़ने लगती 
है। कले अफसोसकी दात है कि जिस उपायको एक दिनका 
बालक भी जानता है तू उससे अनमिश्ञ है । 

ऐसा कर कि तेरा दिछ तो सूर्य्यके समान तपता, विरहसे 
झलता रहे ओर आस बादलके समान टप-टय भांसू गिराती रहे | 

* शोटीके छिये इतना आशकित मत हो कि रोटी देनेवालेको ही 

भूल जाओ। तरह तरहके ब्तोंसे अपने शरीरको कमजोर कर 
और शैतानके भांसेमें मत आ। 


(१ ) निर्ममो निरहकार. स शान्तिमविगच्छति--गौता । जो ममतासे 
तथा अहकारकी मान्नासे शन्य हो जाता है वह शान्ति-वन पाता है । 


(६) तद्विद्वि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेववा--गीता ।  ज्ञानीजनोके 
चरणोपर गिरकर और सविनय प्रेमालाप करते हुए श्रद्धासम्पन्न शो सेवा 
करते हुए परमात्मातक पहुचा जा सकता है । 
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अपने दिलको यारके दिलसे जीड दे और फिए देख कि क्या 
लट्फ आता है। 

त अजीब शिकारी है। अपने आपका ही शिकार कर रहा है | 
क्या कमी मपने जेसेसे भी इश्क द्वोता है? इश्कके लिये तो दूसरी 
जिन्स और दूसरी शरीरदाली सत्ताकी आवश्यकता है। तू छोड़ 
इस खू्यालफोी और प्रेमकर उस सुन्दरताफी देवोपर और दिलसे 
दिल प्रिका दे फिर देख कैसे आरामसे दिन और किस चनसे 
रातें गुजरती हैं। 

इश्क कहता है कि इस घरको छोड भौ इधर मेरी तरफ 
आर और अपने जीवनफे शेष भागको प्रेमकी चाशनीमें डाल दे, 
फिर देख कया रंगत आती और क्या मज़ा आता है। 

दुनिया भी केसी अजीब अन्धी है कि ज्ञो सर्वथा द्रिद्र 
और गुलाम हैं उनको शाद कहकर पुकार रही है और जो प्रेम 
जैसे रलों को लिये बेठे हैं उन धनियोंकों मिक्षु--फकीर कद्द रही 
है। जब कि वह सरासर प्रेमकी मूर्ति बने हुए हैं फिर क्यों उनको 
मिषवारी कद्दा जाता है तथा जो लोभके भारी तौक गलेमें डाले 
दुनियाके जेलमें कद हैं वह केसे आजाद कहलाते हैं। 

जिस पवित्र हृदय-क्षेत्रमें प्रेमयश. किया जाता है वहां मा- 
शुकके लिया सर्व कुछ जलकर खाक हो जाता है और दुईका 
नांप्त नहीं रहता । “नहीं! इस शब्दकी तलवार जब माशुकफे गछे- 
पर चलायी तो सब फना द्वी गये एक घदी बच गया (१) । 

(५) उपनिषदोंमें भी स्थान २ पर आता है कि--नेति नेति-नहों यद 
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जिस खुशकिस्मतने डलस नाह॒क हाथसे प्रेमासुत-पूणे 
प्याला पिया घह फकुर्बान दोनेको तैयार हो गया। क्‍्योंन 
हो, प्यारी ज्ञानक्ते प्यारे हाथफा दिया प्याला ठहरा, फोई मा- 
मूली बात थोडे है । निश्चय ज्ञान ! जो प्यारे खेहरेका आशिफ 
नही वह जिस्म तो रखता है पर जान-दिल नही रखता। पऐसे 
मुर्दा दिलसे दोस्तो करना भमके गछेपर छुरी चलाना है । 

कहते हैं! जब लेलीसे मजनू' दुर हो गया, दो दिलोंमें कई 
मीलका छेत भा गया तो मजन्‌ इसको बरदाश्त न कर सका 
और मारे विरह-घपियोगक्के ज़िगरफो जलाने रूगा । ग्राश्षिरकार 
कबतक तन्‍न्दुरुस्‍्त रह सकता, कुछ दी दिनोंमें सखझ्त बीमार 
हो गया | चेच छोग आये और कहने लगे कि इसका एकमात्र 
इलाज यहद्द हे कि फसद निकाला जाबे। मजनूने झुना तो 
कहने छगा कि सुझे खून निकलवानेसे तो भय नहीं पर उरता 
हूं कि कहीं मेरे शरोरपर भवर्र रक़नेसे प्यारो झेलीकों हानि न 
पहुचे क्‍योंकि लेली मेरे अड़ः-प्रत्यड्में ऐसे घुसी हुई है जले दर्षेणपें 
पारा। सच है, जहां दो जिस्मोंमें एक दिछ होता है वहां यही 
दालत होती दे । 





शब्द बढ़ी शक्ति रकतता है और सबसे उस सत्ताको आनन फानन्‌ जुदा कर 
देता ह। मसाशुकके सिधा जो किसीको भी पसन्द नहीं करता वही सच्चा 
आशिक है। चाहिये कि जो आशिकके सामने आवे उसको घृणासे देखकर 
न ऐसा कर दे, दवा, उद्धी समय निकले जब माशूक्‌ दिखायी दे । 
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2 मा दा पा 

इश्कफा रास्ता आसमानपरसे होकर ज्ञाता है इसीलिये 
डरनेवाले इस तरफ भूलकर भी नहीं भाते (१)। 

मुरदेसे क्‍या प्रेम करना है, प्रेम तो जीते जागतेसे करना 
चाहिये ताकि कुछ नतीज्ञा प्री निकले*"। 

यह आत्मासे शन्‍्य खंसार अचेतन, मुरदा ही है इसलिये 
जो दिन रात इसके भोगोंपर टूट टूटकर गिरा करते है डनको 
कुत्ता ही समम्धना चाहिये । मुरदारपर मैंडलाना, लोलप हुए 
फिरना गीघोंका ही काम है । 

ऐप आत्मा! तूतो बहिश्तका जानवर है फिर क्‍यों नरक्क- 
मय खंखारके गन्दे भाग-क्लिसोमें मस्त हो रहा है ? छुझको तो 
चाहिये था कि किसी स्वर्गंकी परीसे सम्बन्ध जोड़ता पर तू तो 
सचमुच मुरदापसन्द है। बस, अब परमात्माका आशिक हो जञा। 

यह शरीर एक मतिथि-भाश्रम है। आत्मा अतिथि होकर इसमें 
निवास कर रहा है। इसलिये इस शपरको प्यारे अतिधि-- 
परम प्यारे प्रशु-की सेवार्मे गा देना चाहिये (१)। प्यारेके 

(१) छ्ुरय थारा नेशिता दुरतया दुगगे पथस्तत्कवकयो वदन्ति-- 
उपनिषत । तेज छुरेकी पैनी वारके समान यह मागे कहा गया है । इसपर 
चलना आसान नहीं है । हा, जो कवि प्रेमकी महिमा जानता हो वही इस 
तरफ कदम उठा सकता हैं ओर किसी कायरका सामथ्ये नहीं है । 

(१ ) अतिथि वो जनानाम, घ॒तै्बोधयतातिथिम्‌ू--ऋग्वेद । उस प्यारे 
का जो तुम सब मत्यैलोकवासियोंका अतिथि है घृत आदि प्यारी वस्तुओंसे 


सत्कार करो। ब्रह्म अतिथिका सत्कार यही है कि घृतसमान शुद्ध और 
जलनेवाले दिलको उसकी राहमें विछा दिया जावे । 
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चासते तन फिदा करना-प्यारेको सिर-आंखोंपर बिठाना,--- 
बुद्धिमानों प्रेमकी फदर फरनेवालॉका काम है । 

ऐ हीरे ! जात्मा, तू फ्यों मुद्दोमर छाक--पश्चमीतिक शरीर 
-मैं खुश हुए बैठा है ! तुकफो चाहिषे कि उसी भूमिमें जाकर 
आराम कर जद॒से तू जाहिर हुआ है भर्थात्‌ श्रह्मलोकमें जा बल । 
यदि अपने शरीरफी प्वाकको बेचना चाहें तो उसका बढ़िया 
गाहऊ ईएचर ही है | वह जब मोल छेगा तो बदलेमें क्षमा, रुवर्ग 
अथवा मुक्तिकी नकदी पेश करेगा | 

तेरी दर्देभरो सराहकों मोल लेफर बदलेमें सेकड़ों तरहके 
सत्कार और आनन्द देता है 

दुनियाके उतार-चढ़ावर्में ठोक २ सौदा खरीदना मुश्किल 
है। इसलिये इस याजारमें भाव करनेसे पहले मदहात्माजनोंकी, 
जो कि बड़े मारो अनुभवी व्यापारी हैं, सम्मति ले ले । 

नूरको दूंढ़ने गया तो तुझे नूरुल-नूर--प्रकाशका भी प्रकाश 


प्रिला और हृ्‌रकी तछाशर्में निकला तो तुरे मद्दा सुन्दर हरसे 
भी हर परियोकी भी परी--मिली | 

जब प्रभुने इस भूमिपर मायेइशक्र-प्रेम-रस छिडका तो सब 
मुरदे जिन्दा दो गये और दृएककी स्तुति करने छग पड़े (१)। 





(१) क एवान्यात्‌ कः प्राण्याव यटेप आकाश. आनन्दो न स्वात- 
उपानि० । किसमें इृरकत महसूस होती ओर कौन दम मार सकता-सांस छे 
सकता-अगर यह (प्रभु) आनन्द टपकानेवाला न होता । रस होवाय लब्ध्वा 
आनन्दी भवति-यह शात्मा जब अपने वतनका पानी पीता है तो मारे खुशीके 
उछल पडता दै। अद्मपुरीमे प्रेम-रसका ही पान किया जाता है । 
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इश्क यद्यपि पहले पहल तो रंज भोर बला है तथा रोना 
चिल्लाना है मगर बादमें अनतत रुशोका देनेवाला है। जो घोर 
सिलापके दन्तज्ञास्में अपने बदनक्ों आंदोंके रास्ते आंसू बना २ 
कर यहाते हैं. चही फिर समय जानेपर प्रसक्ष-चद्न हुए दिषायी 
देते है । 

काम्रका छोड़ देना आलूस्प है, आशिकोंको कर्मका त्याग 
करना ठोक नहीं | उनको तो दिच-रात पऐले काम करते रहने 
चाहिये जिसते प्यारेके दीदार जल्दले जब्द हाखिल हों (१) ! 

न्याय और चेदान्तकी बड़ी २ पुस्तकें चहांतक पहु'चानेमें 
असमर्थ हैं। इनको यहोंपर छोड़ों और ऐसा डपाय खसोयो कि 
तुम उसकी यादमे फना हो ज्ञाओ | घस, इसीमें तुम्दारा कल्याण 
है। तुम्दारों यह तनन्‍्मयावण्या धहां ऐसा अहकुर पैदा फरेगी कि 
वह सख्तदिऊ, मुश्फिलसे रॉफनेवाला तत्काछू आकुलरू हो 
डठेगा और तुमको गले छग जानेका संकेत करेगा (२) । 





(१ ) थज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेवतत्‌ 'पावनानि मनीपि- 
णाम--गीता । यज्ञ, दान ओर तप यह ऐसे कर हैं जिन्हें कभी नहीं त्याग 
करना चाहिये क्योंकि दिलवालोंकी सफाई इन्हीं क्मोसे होतौ है। प्रेम-अमिको 
हृदय-वेदीमें स्थिर करना यज्ञ है, प्यारेकी यादमें आसू बहाना सर्वोत्कृष्ट दान 
है और भोले चेहरेके विरह-वियोगमें जिगरको तपाते-सुखाते रहना अर्थात्‌ 
उसके गमसें घुलते जाना परम पविन्न तप है । कौन दिलिवाला शोगा जो इन 
कर्मोका त्याग करेगा ! 

“३ ) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न भेघया न बहुना अुतेन, यमेवष 
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संसारका त्पाग बेशक रंज़ देनेवाल्या है पर परमप्पारे 
प्रभुसे ज्दा होना तो बड़ेले बड़े रंज्ञका देनेयाला है । 
इश्कके मारे ज्ञिसका जामा चाक दो गया है जर्थात्‌ जिसने 
प्रेस के मारे कपड़े फाड़ डाले हैं. भौर इतना व्याकुर हो उठा है 
कि दिल और जिगरको प्वी जिस्मलसे बाहर निकालना चाहता है 
ऐसे प्रेमी सज्ञनके पास सिवा माशकके झौर कोई नहीं जा 
सकता | यदि चला भ्रो जावे तो सद्दी सलामत वापस नहों त्रा 
सकता क्योंकि उसके पाल एक ऐसी आग है कि जिसमें न 
* सिफे खुद द्वी जल रहा है बिक ओरोंको भी जलाना चाहता हे। 
इश्क घोढडेपर सवार होकर ज़पीनकी खाक भी आसमान- 
प्दी सर फरती है, इश्क़फा इशारा पाफर ही पर्वत नाचने छथ 
जाते हैं। 
ऐ मेरे इश्क, तू खुश रह क्योंकि मुझको तुकूसे आराम 
मिलता है। तु द्वी मेरा सोदा, दिन-रातका काम है। ऐ' मेरी हर 
चीमारीके इलाज | तू खश रह, सुपर कृपा-द्ए्टि चनाये रश्त, तू 
ही मेरा वेधय है, बीमारियोसि--प्राकृतिक संसुकारोंले छुटकारा 
दिलानेघाला है। ऐे मेरे नंगो-तामूसकी धचाई ! तू मुझ्पर 
प्रेमकी नजर डाल ताकि में तुरूको दिल तक पहुंचाऊ'। ऐ 


चृगुते तेन लम्यस्तस्यप आत्मा वृणुते तबू स्वाम-उपनिपत्‌। पठन-पाठन और 
चालकी खाल उतारनेवाली दलीलोंसे यह आत्मा नहीं पाई जा सकती। जिस 
पर उसका नजर जम जादे बस, वही उसका प्यारा हो जाता है और महा 
सुन्दर कायसे अस्मान निकालनेकी पुरस्कार पाता है। 
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मेरे इश्क ! तू मेरे छिये जालीनूस और अफछातून है। मेरी 
तरफ आ और तन्‍्दुरुस्त बना | 


प्यारेकी याद 


सब काए और पत्थए प्यारेकी यादमे माला फैर रहे हैं । 
यादमें इतने मस्त हो रहे हैं कि काठ और पत्थर हो गये हैं (१) । 
यह तो इन जड़ वस्तुओंकी दालच है पर आदमीको देखो कि 
पत्थरसे गिर गया है और प्यारेकों घड़ीमरके लिये भी याद नहीं 
करता। लोग अपने २ फिरकों-सम्प्रदायोंमें फंसकर असंलो 
चरुतुकी तरफसे मुण मोड़ बेठे हैं, कोई खुत्नी है तो कोई शीआ है, 
इसी परस्परके भंगडेमें खद पिले जा रहे हैं. और दूसरोको पीस 
रहे हैं। जेसे इनकी शकलमें अन्तर है ऐसे ही इनकी भक्कमें 
फरक है.। 


जो प्यारे प्रोतमकी यादमें छीन-बेसुध हो गया डखीको प्रेमी 


समझना चाहिये फिर चाहे वह सफेद बालोंवाला चुद्ध ही या 
काले बांलोवाला नोजबान | 


(१ ) यस्येमे हिमवन्तो महित्वा०--ऋग्वेद । यह बड़े २ ऊचे सफेद 


सिरवाले हिमालयके बूंढे वच्चे-पर्वत शिखर किसका स्तुतिमें मक्खन-बरफ- 
विखेर रहे हैं, यह खेत चादर ओढनेवाले तपस्वी किसकी यादमे एकान्त 
सेवन करते ओर "दी नोलोंके आसू बहा रहे है, वृहत्काय समुद्र किस प्योरेकों 
ढूढ्ते २ इतनी गहराईमें चला गया है ओर किसके वियोगमें मोर क्रोघके 
वा देता हुआ मयादाका उछद्वन करना चाहता है ! वह तुम्हारा प्यारा है 


है 
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याद कर, उस प्यारेंकी प्यारी सूस्तको याद्‌ कर और ख़नको 
आंस बना २ कर फेंकता जा। इतना याद रख कि सत्रको 
हाथसे नहीं जाने देना--निराश नहों हो जाना क्योंकि आशाकों 
मजबूत १रुखी ही एक ऐसी चीज है कि जिसने सारे संसारको 
माशा दिला रखी है । 

प्यारेसे प्यार करना एक यक्ष है. और यक्षमें कुर्बानी करनी 
चाहिये। वद्द यज् कैसा, जिसमें कुर्बानी न की जावे ! 

जब आद आचे अपने मनको प्यारेके दरवारमें कुर्बान करनेके 
लिये ले ज्ञाना चाहिये । सोचो तो यही मन था जो भठकता 
फिरता था भौर प्यारेसे विमुष बना रहता था, सदा अपने ऊपर 
ही मस्त करवानेकी चेष्ठा किया करता था। इसलिये इससे 
अधिक और कौन होगा ज्ञो अपराधी कहला सके और दएड 
भोग सके । 

जब प्यारेकी याद हमें विस्मिल किये देती है तो इस सुज- 
गस्मिकों हलाल किये बिना केसे छोड सकती है ” उसका 
सुन्दर मुखड़ा न फेचल हमें दी फांसे है चढ्छि दिल जैसा चालाऋ 
भी उसके दाममें फंसे बिना नहीं रह सकता। 

ज्यों ज्यों याद आती है दिलका शीशा चर २ हुआ ज्ञाता है। - 
इस अवम्पामें अपने सब कर्म याद था जाते हैं | विचार आता है 
कि उसने हमपर कसी मिहरवानियां कीं और हमने उसको 
किस कृतप्नताके साथ भुलाया। 

ज्यों २ उसकी कृपा और अपनी बेरुज़ोको सोचते हैं, मारे 
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भसयसे विद्चल हो उठते हैं। इसी दीनतामें भांक्षोसि मदी बड् निक- 
लती है और दिल टुकड़ें २ हो जाता है। जब यही हालत बनी 
रहती है तो प्यारेकी कृपा दिश्लायी देने लगती है। प्यारेकी 
यादें अपनेको भुला दो । जब मनुष्य अपनेको फना करता है 
तो उसकी एस क्रियासे चहदी बाकी बचता दे जो, प्यारा है, प्रभु 
है, प्रीतम है। यह चह पाठ है. जिससे नफी मोर हसरुवातका 
बदाहरण मिलता है। तीन--ईश्वर, ज्ञीव और मन हैं, इन तीनों- 
में दो जीव और मनको नफी निकाल ढाछ। भब जो बाकी 
रहा वह ईश्वर प्यारा ही है। अपनेकों और मनको छीन फर दो, 
बस फिर घही दह बाकी है। यदि तुम प्यारेको कुछ भी प्यार 
करते हो तो उसकी यादमे अपनेकों ऐसा लय कर दो कि 
ठ॒म्हारा पता द्वी न रहे (१)। 

हमारा--आत्माका नाश नहीं होता । घद्द याद-समाशिमें 
छिपा होता है जैसे उदय होते समय सूर्यमें किरणें (२)। 

संघारके विषयोपर बालकोंकी ही भांखें छगती हें क्योंकि 
अभी उनकी अकू कच्ची है । चुद्धिमान्‌ सादमी भपनी भांखे उसी 

(१ ) स्वरूप शून्यमिव्र ससाधि“योग दशेन ।समाधियें आत्माका अपना 

आप शून्यसा हो जाता है--वह नहीं जानता कि मैं क्या हू, कैसा हू ओर 
कहा हू । 

(२ ) यथा नद्य स्थन्दमाना समुद्रेडस्त गच्छन्ति० मुएडक उपनिषत्‌। 
जैसे वेगवाली नदिया समुद्रमें मिली होती हैं चेसेही सब आत्मा परमात्मासें सिल 


जाते हैं। यथा शुद्धे शुद्ध मासिक्त ताइगेवभव॒ति तथात्मा भवति ,गौतम--छान्दोरप 
उपनिषत्‌ । शूद्ध जलमें जैसे जल मिले वैसे ही आत्मा परमात्मामें मिलता है। 
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ज्योतिर्मंय आनन्द्धन प्रेमास्पइसे छगाता है. जिसकी भांखकी 
एक किरणले सूर्य और चांद घमक रहे हैं (१)। 

भात्मा चह्टां नेस्त-स्वरूप शुन्य भी होता है. भौर दस्त-सत्ता- 
सम्पन्न भी | स्वरुपशुन्य तो ऐसे कि घद्ठां उसका कुछ पता ही 
नहीं और सत्तासम्प्त इसलिये कि है यह उस हे भोर कहीं 
गया नहीं । देक्षो, शहद दी मन ले ली भौर उसमें एफ तोला 
सिरका डाल दो, प्रतीव यही होगा कि शहद ही है। क्योंकि 
दो मन शहदमे एक तोल्टा सिरक्षेका क्या स्वाद आ सकता है ? 
अच्छा, तो स्वाद छेकर यद् सिद्ध हुमा कि यह मधु दी मश्लु है- 
इस अंशमे तो खिरका रुपसे शुत्य है, पर यदि तोला जावे दो 
मन एक तोला सिद्ध होता है अतः ढस रूपमे यह मौजूद है। 

ऐ प्यारेकी याद फरनेचाले |! तू अपनेको जीते जी नेस्त कर 
दे ताकि मुझको सरमदका स्थान मिले (२)। एक बार नहों 
यदि तुझे १०० चार भी भारफर पेदा किया कावे तो तू उसोसे 
प्यार कर (३)। 

(१ ) पादोष्स्येह्भवत्‌ पुन न्यजर्वेंद। उसकी एक ही नजर प्रकृतिपर 
पड़ी है। 

(५) सरमद एक बडे उच्च श्रेणीके मद्ात्मा हो गये है। यह औरबइजेबके 
राज्यकालमें फारिस देशसे भारतमें आये थे | दाराशिकोह जो उपनिषदोका 
प्रेमी हुआ है इन महात्माका ही शिष्य था और इनकी ही क्ृपासे भक्त बना 
था। ईश्वरकी कृपा हुई तो सहृदय प्रेमियोंकी सेवामें सरमदकी रबाइयात 


--कविता पेश करेंगे ( लेसक ) । 
(३) कोपीतकी अंझणमें गाया है यदि ते प्रथम आयुर्दुशांम कितेत- 
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, चांसुरीका रुदेन 


खुन, वियोगसे ठुःली हुई बांसुरी क्या २ शिकापत कर 
रही है और कैसा दिल हिला देनेवाला रुदन ख़ुना रही है | 

बेदरदीने जबले मुरे आनन्दवनसे जुदा किया है, तबसे 
इुनियामें कुहराम मच गया है| कौन ऐसा है जिसने मेरा दिल- 
सोज्ञ रोना न खुना हो और उसे सुनकर खुनके आंसू न बहाये 
हों। जिखका हृदय वियोगफे मारे पारा २-टुकड़े टुकड़े न हो 
गया हो वह मेरा भभिप्राय केसे समर सकता है ! 

यदि मेरी दरद्‌ भरी दास्तां सुननी है तो पहले अपने दिरऊको 
किसी प्यारेफे वियोगमे टुकड़े २ कर दो झिर मेरे पास आवो 
तब में वताऊगी कि मेरी कया हालत है । 

मेंने अच्छे-चुरे समीके पास जाकर अपने रोने रोये पर 
किसीने भी ध्यान न दिया--छुना और खुनकर टाल दिया। 

जिन्होंने छखुना ओर ध्यान च दिया में उनको बहरा जानती 
हूं ओर जिन्होंने ' चिहलाते देखा पर न जाना कि क्यो चिह्ला 
रही है मेंने समझ लिया कि वह अंधे हैं । मेरे रोनेके रहस्यकों 
चह जान सकता है जो आत्माकी आवाजकों खुनता है तथा 





कुयो ब्रह्मचर्यमेव चरेयम्‌-द्वितीय, दतीयम्‌० | भरद्याज ऋषिसे प्रजापातिने 
पूछा कि यदि तुझे इससे भी अच्छे शरीर वार वार दू तो तू क्या अनुष्ठान 
करेगा * बोला कि, ब्रह्मचय--प्यारेको मिलनेका उद्योग । 


प्रेम-मादहात्मय १८६ 





पहचानता है। वास्तवमें मेरा रूदन मात्माके रुदनसे जुदा 
नहीं है (१) | 

में प्रेमफी आागकों हवाक्े समान तेज्ञ करती हूँ (२)। 

जिस निर्मोद्ी--मुरदा--दिलमें यह आतिशेद्दश्क ( प्रेमकी 
आग ) दी नहीं उसका दुनियामे कोई वज़द दी नहीं । 

मुझे रोते सुन कई एक विद्वान कद्द दिया करते हैं कि बांखुरी 
एक भस्म कर देनेचाली आग है, यह ऐसी अज्ञीब चीज है कि 
विपकी बेल सो है मौर विषका इलाज़ भी है (३१, यद्द दिकको 

इनेवाली भी है और दिलिवरसे मिलानेवालोी भी (8) । बांखुरी 


(१ ) वासुर्कको आत्मा मान लो और फिर ख्याल करो कि इस ग्रढ 
चातका क्या रहस्य है । 


(६ ) हवा चल॑नेसे आग तेज हो जाती है इसी प्रकार वासुरीका गाना 
सननेसे प्रभु-सक्तिमें उत्तरोत्तर मन मम्न होने लगता है। गन्धवंवेदमें लिखा ह 
कि बादनान्नतंनादगानाच निश्रेयसम-नाचने, गाने, वजानेसे प्रेमकी रग फडक 
उठती है और वह मुक्ति-पथपर चल पडता है-देवर्पि नारद सदा वीणा बजाते 
तथा श्रीक्षष्ण वासुरीको अथरोंसे चिपटाये रहते थे। मुक्ति-मार्गका प्रदर्शक 
सामवेद गायनकलाका आदिसवन है। 

(३) विपका प्रभाव शरीरपर शोपण-कर्मके समान है-बासुरीका रोना 
भी प्यारेकी याद ठिलाकर चिन्तासागरसें डाल देता है जिससे शरीर चिन्ता- 
चवञ हुआ सखने और निवल होने लगता है। विषका इलाज ऐसे है कि जिसको 
प्रकृति-पकमें पड़े प्रसाद सूक रहा हो ऐसे प्रमादी पुरुषके प्रमादविप-दोपको 
हटा प्यारेकी यादका अम्रृत-जल छिडकती है । 

(४ ) ससारसे हटाती ओर ईश्वरसे मिलाती है । 


१६० मौछामा रुप 





हो जिन्दगीकों सम्पूर्ण कर देती है और यही है जो मज्ञनंझासा 
आलक्त-बना देती है । 

जो लोग फच्चे हैं घह परक्कोका हाल क्या जाने (१) । 

ऐ प्यारे] उठ मोर ध्पते बन्द तोड--बन्घन ढीछे कर, तू 
कबतक खोने-पघांदीकी प्वम्ककों खकायोंधमे रहेगा । (२)। 

लोम बहुत चुरी चीज है | लोमीकी आंख एक ऐसा ब्यगर 
है ज्ञो कभी नहों भरता । छोटाखा मनुष्पका कुजा थोडेले जरूसे 
भर जाता चाहिये। यदि सीपी सत्र न करे नो कया कभी 
मोतीसे मरी जा सकतो दे ! नहीं, फिर क्‍यों नहीं मेरी तरह 
धाडीसी वायुपर सन्तुष्ट रहते (३) । 





(१) आठ दस वर्षके बचे क्या जानें, कि नवोढा सुन्दरी क्या आनन्द ठेती 
है, मूर्खाको नयापता कि ज्ञानसे क्या लाभ होता है १ उसको वही जान सकता 
है जो उसके जैसा पक्का हो। नवयुवक पुरुष ही युवतीका प्रेमपाल है और 
ज्ञानी महात्मा ही ज्ञानका रकक है । वबासुरीको भी वही जानता है जिसने 
उसकी तरह ऋकलेजा ऋछलनी करा लिया है । उपनिषत्‌सें कहाहै-न साम्पणय. 
प्रतिभाति बाल-वित्तमोद्देन मूढम्‌ू। उस हालत की सोने-चादीसे खेलनेवाला 
नादान बालक-क्या जाने ! अथात्‌ नहीं जान सकता । 

(३) उत्तिह्त जाम्मत प्राप्य वरान्िवोधत ०---उपनिषत्‌। उठों, जागो 
ओर जानकार महात्माओकी शरणमें जावो-यह मार्ग सो रहनेका नहीं है । जो 
सोया घह खोया) 

( ३ ) बासुरीके छिद्दोमें कोई जानकर वायु दे तो उससे प्रसन्न हो अपने 
सारे राज-गाने-तराने-सुना देती है। यदि सन्‍्तोष करो तो तुम्हे भी प्यारेके 
प्योरे अथरोंसे चिपटनेका छोभाग्य पाप्त हो। 


प्रेम-मांद्ात्म्य श्हश्‌ 





मैं जब प्यारेफे हाथोंमें अपने आपको खुपुर्द कर देती हूं तो 
वह प्रेभमें मन्न दो मेरे मुंदसे सु'द ऊगाता है और कुछ प्रेम- 
भरी गरम गरम खास मेरे कानोंपर छोड़वा है। गोया 
चद आप बीती कहता है और मुझसे कहलान॑की चेष्ठा करता 
है। बस, में उसके हृदयकी वात जान जाती हू' और अपनी 
व्यथा खाध मिलाकर जोर-जोरखे छोगोंको खुनाती हूु' ( १)। 

जो जिसकी जबान जानता है वही उच्तके पास रहना, 
प्रिलना और बैठना पसन्द करता है, दूसरेको क्या ! (२) 

जब चुलब्ुलोंका प्यारा दिखबर--'फुल!'--बागसे चला गया 
तो क्‍या घह चुप पड़ी रहेगी ? नहीं, चह वियोगमें विहलछ हो 
उठेंगी। यदि खिज्ञा भावे तो उससे दिलका भेद्‌ न देंगी । खिज्ञा- 
से न बोलकर इधर-उधर दीड़ती हैं मानो फ्‌ छकी तलाशमे मज़नू 
हो रही हैं (३)। 


(१) मा कमफल हेतुर्भू---गीता । तू ऐसा न हो कि तुकको जबरदस्ती 
कर्मका फल भोगना पड़े । निष्काम कर्म करनेसे ही यह हो सकता हैं। जो 
लोग निष्काम कर्म करते हुए अपनेको ईश्वरके सुपुर्द कर देते हैं. वही उसके 
रहस्मोको जान सकते हू । । 

(२) कुनद हमजिन्स बाहम जिनसे परवाज, कबूतर वा कबूतर बांज 
था बाज । हरएक अपने संमानवालोंके संग ही उडता ही रहता है---कबूतर 
कबूतरोंके साथ और वाज बाजोके साथ । 

( ३.) ज्ञानी जब समा परमात्मांकी व्यापकता देखता है तो विहल 
हो इधर-उधर तलाश करनेके लिये जुरें २ की पढताल करता है । - 


श्६२्‌ मौलाना रूप 





प्रेमपात्र तो खदा जीते रहनेवाला है मोर प्रंम फरनेवाला 
सत्युका अधिकारी है क्योकि डसके जीवतका पर्दा जबतक न 
दृटे प्यारे चेहरेका दिष्वलायी देना असम्मव है। भ्रेमीका तो एकऋ 
मात्र प्रेम ही सहायक है? खिवा प्रेमके ज्ञिसके कि वह 
पीछे फिर रहा है प्रेमी वेचारेका और कौन है ? सच हे, इस 
चेपरोबाल गरीब पक्षीका, सर्वेस्व यही है। प्रेत यद् चाहता हे 
कि दर्पण देखकर ही सन्तुए्ट न हो जाओ बहिक हृदयकों साफ 
करो और चहॉपर देखो क्‍योंकि जिस दर्षणमें जान! के ( १ 
दशन नहीं वह गन्द है जो विषषोक्ते पत्तोंसे ठझका हुआ है। 

जितना दर्पण निर्मअ--जड़ जादिसे रहित होगा उठना ही 
प्यारेके दोदार ज़ददी और सहीह दिखला सकेगा | बस, तुरूकओो 
चाहिये कि प्यारी मनमोद्दििनी सूरत देखनेके लिये अपने दिल- 
दर्षणकोी साफ कर ( २) | 





(१ ) जानके बिना शरीर नहीं ठहर सकता और दिलके बिना आत्मा 
झोर क़हीं नहीं वेठ सकती । इसी भावको उपनिषतने कहा है फि अग्ुु- 
घमान्र पुरुप-आत्मा अग्रंठ बराबर जगह चाहती है, पर यह जगह 
दिल ही है। 

« दिलका हुजरा साफ कर जानाके आनेके किये 
ध्यान गेरोंका हटा हस्ता मिटानेके लिये। प 
(२) नाबिरतो दुश्वरितान्नाशान्तो चानमाहित ०--उपनिषत्‌ । जो दुराचार 


से वाज नही आया, जिसने चजलता नहीं छोडी वह उसको नहीं पा 
सकता । 


प्रेप्त-मराद्ात्मप श्ह्ड 





परम पुरुषाथ 


ईभ्वरने परिश्रमका फरू मीठा यनाया है मौर सालस्‍स्पमे 
. रेखा कटु फल लगाया है कि जिसे विषसे घुरा समफता घाहिये । 
परिश्रमी लोग दरह २ के कष्ट उठाकर तथा घतद झौर निषमोंका 
तपोमय महा कठिन अनुष्ठानकर स्वर्ग-छुप्तमय स्थानकों पाते 
हैं मर मालसी लोग अपने ज्ालस्यमें पड़े २ चहीं नरक-कुणड 
खुदवा लेते हैं। दृदीसमें ठीफ फहद्दा है फि स्वर्ग छिपाँया गया 
है और नरक विषय चासनासे ढांपा गया है (१)। 

पुरुषार्थका चुक्ष ऐसा है कि घद झागके जलसे सींबा 
जाएर फल देता है अथांत्‌ ज्यों २ कठिनतासे कार्य किया जाये 
त्यों २ अच्छा भौर शीघ्र फलदायक द्वोता है। कुशानमें झहा 
है कि यदि तुरूमें राईके दाने बरायर भी सक्या पुरुषार्थ द्ोगा 
तो तुत्चे भदुत-जलर्मे स्नान रूराया जाधेगा | ह 


उसका दिल देणो जो दिन-रात पुरुषार्थ कर रहा है भौर 
सपने प्रवल प्रयत्नले सुक्षमय भूमिफे नजदीक होता जा रहा है 





(१ ) द्रिण्ययेन पान्नेण सत्यस्यापिहित मुखम--यजुर्वेद । सत्यस्वरूप 
आनन्दकन्द भगवानका चेहरा चम-चमाते हुए धातुओंसे दपा हुआ है। हम 
नाचीज इतनी शक्ति नहीं रखते कि उछलकर वहातक पहुंच सकें। हे 
अगवन्‌, आप ही अपने चेहरेसे यद्ध पदोँ उतारो और हमें उस स्वदृपके 
इनका सौभाग्य प्रदान करो । 

रु 
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श्ध्छ मौलाना रूम 


और उसको भी देखो जो आलघी हो विषय-काचड्से निकलने- 
का यत्न नहीं करता । 

तूने ईसाको छोड़ दिया और गधा पकड़ लिया (१)। यदि 
तू ईलाको पकड़ता तो तुझे ब्रह्म-विद्याके रहस्य शात हो जाते 
और तेरा बेड़ा पार हो जावा; पर तू तो गधेपर मस्त है । क्या तू 
नही न्ञानता कि गधोंका खंग विद्वानोंकों भी गधा बना देता है ? 
और तू जो पदलेसे हो गधा है गधेंसे भी बदतर हो जायगा ? 
डठ और गधेंकीं छोड़कर ईसाकों पकड़। यदि तुझे दया ही 
करना है तो गधेपर क्‍यों करता है, इंसापर कर ! तू मनपर दया 
न कर बल्कि बुद्धिपर कर, क्योंकि मतपर की गयी दया उद्दएडता 
वैदा करती है और बुद्धिपर की गयी ज्ञानकी गंगा वहाती है (२) । 

अगर तू सुलका साएडार चाहता है तो अपने घिरपर रज, 
कब्ट, पुरुषार्थेका भारी पत्थर उठा कक्‍योंऊि बिना रंज़ उठाये 
खज़ाना नहीं हाथ आता ( ३ )। 





(१ ) ज्ञानका उपदेश ठे विपय-पकसे निकालनेवाला और परमप्रमुका 
प्यार करनेवाला महात्मा मार्ग-दर्शक गुरु ही ईसाका अर्थ है और ज्ञान-झन्य, 
मैला खानेवाला, ओर जो पास आये उसीपर दुलत्ती माडनेवाला दुश्धरित्र 
ही गधा कहा गया है, से तुम महात्माकी छोड दुरात्माको गुरु मत बनावो । 

(२ ) बुद्धि है ईसा है। वह जिधर जाती है,सदुपदेशकी गगा वहाती है 
ओर मन है। गधाहै, जो इसको आगे करता है, दुलत्तिया ही खाता है। 


। (३ ) देव निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या--भाग्यको पाव-तले दवा 
लो और भरसक पुरुषार्थ करो । * 


प्रेम-माहात्म्य १६७५ 


मुस्तफ़ा--झुदम्मद कहते हैं कि-यदि में मनके +77777 क्स्‍ल ह के दि में मतके विल्‍्छ 
बोल' तो पदलवानोंका ज्ञिगर खून होकर निकल जाये तथा 
उनका जीना कठिन द्वो जाये (१ )। 

ईश्वरने ज़ब आदमको उपदेश दिया कि-करेस्ना दबनो 
आदमा ; यानी हमने मानव-सनन्‍्तानकों तरद २ के पुरस्कारोसे 
पुरस्कृत किया है (२) | 

ऐ मनुष्य! जब तुझमे अक्छ भी है, हाथ-पैर भी हैं और 
दिलोजिगर भी हैं. तो तू क्यों नही पुरुषार्थ करता और प्रभुके 
पास जानेका यल करता ( ३ )९ 

ईएवस्के प्यारे इस मार्गका मदत्व जानते हैं | ससारी तो 


( १ ) मनको पापसे हटाना ऐसा है जैसे मस्त हाथीको वनमें चरनेसे 
पकड लेना । यह क्या कोई सरल काम है? नहीं, इसमें वडेसे वड योद्धा शक्ति 
खरच करके भी नाकामयाव होते हैं और कई एक महावली तो इस हाथीके 
पाव-तले रौटे जाकर जीवन अन्त करा लेते हैं। गीतामें अजुन जैसे महारथी 
भी मनके सम्वन्धेम कह गये कि तस्याह निम्नह मन्ये वायो रिव सुदुष्करम ।' 
उसका वश करना ऐसा है जैसे प्रचएड वायुके वेगको रोकना । 

(२) सहख यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसि-सामवेद्‌ । जिस दानीने 
हजारों नहीं बल्कि उससे जियादह दान किये है । ' 

( ३ ) यो5विदित्वा स्माछ्ोकाप्रति स कृपण अथ विद्ित्वा स ब्राह्मण - 
छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌। जो उसको न पाकर यहासे जाता है. वह सब 
कुछ होनेपर भी कृपण है। जो जानकर यहासे उठता है वह प्रभुका 
प्यारा होता है । 


५१६६ मौलाना रूप 





इससे दूर रहते हें। प्रेमियोंने जब इस मार्गपए कदम रक्‍्ला 
तो गाढ़ अन्चकार जानकर “तप! का दोपक अपने हाथर्मे ले 
लिया (१)। यदि बह लोग जो तपश्चर्यामें आयु व्यतीत 
करते रहे हूँ तपमें आनन्दका भनुमच् न करते होते दो फर्योक्तर 
इतने चिरकालूतक जंग्ोंकी खाक छानते | 

निष्काम भावले देना एफमात्र प्रशुका ही काम है (२) 
और वेगरज होकर परना सिधा प्यारेक्ते प्यारेक्षे और किसीका 
काम नहीं । 

हज़रत मुसाने क्या ही शच्छा फहा है कि- घह संसार 
श्मशान-भूमि है (३) | तु्फे चाहिये कि तू तपरुवी बतकर खपने 
घन-मनफो ईएचरकी प्राप्तिमें मा दे | 





(१) यदिच्छन्तो ब्रह्मचये चरन्ति-उप० । जो जिसको चाहते हए अह्मचये- 
: ब्र॒तका अलुष्ठान करते है ( तपो त्रक्म इति व्यजाना--ैत्तिरीय उप० ) उसने 
तृपको सबसे अच्छा साधन जाना । 

(२) ईश्वर जो देता है तो किसी परिवर्त्तनके ख्यालसे नहीं देता है। वह 
इस विचारसे नहीं दे रह है कि मेरे दानको लेकर यह लोग मुझे भी कुछ 
देंगे। कहा है, आप्त कामस्य का स्पृह्ू--जिसको हर तरहके सुख प्राप्त हैं, 
उसकी किससे स्प्ृह्या हो सकती है ! 

(३ ) स्मशानमें मुरदे-जिनमें आत्मा नहीं होती वही लोग रहते हैं 
इसी प्रकार ससारके भोग-विलासमें वद्दी लोग मस्त रहते हैं जो आश्मिक 
ज्ाक्तियोंसे रहित द्वोते हैं । 


व्रेघष-माहात्म्य १६७ 





जथ तू उधर जावे तो चुपचाप होकर रह (१) भोर जो कुछ 
उस मार्रके यांत्रो डपदेश दें, उसे ध्यानसे छुत। इस प्रकार 
कुछ कालछतक जब सुनते खुनते परिपक्ष मति दो ज्ञावे तो फिर 
भागेको घखछ। यश पहले खुनते है और बादमें बोलना शुरू 
यरते है | 

अगर तू पेटशको भरा रखे तो ईएवरका प्रेण किसमें रखेगा 
ब्रत किया कर और फाफा करके ईश्वरक्का प्रेम भरा कर । आत्मा- 
झूपी यछ्चेकी सायाझपी राक्षसी दूध मत पिला, बढ्कि जा इसे 
क्िसो देवीक्नो पविन्न गोदमें विठा मा। क्‍या तू नहों देखता कि 
तेरा मन ईश्वरसी तरफ नहीं चलता ? यह और कुछ नह्दों उसी 
दूधके पीनेका परिणाम है। अब भी वो तू कोशिश करके 
अद्वविद्याका अग्ुत दुग्ध पिछाना मारम्स कर, फयोंफि बहुत 
सम्भव है कि ईश्वर तेरे इस प्रयत्ञसे प्रसक्ष दो जावे भौर अपने 
द्रदा रमें स्पान दे देवे (२) । 

अद्द तू जोरकों छोड़ नम्नता इफ्तवार कर--अपने बदढका 


(१) मौन धारण करनेसे वडा लाभ तो यह है [कि उसकी वाकर्शाक्त एक- 
त्रित होती रहती तथा बलवती हो जाती है, दूसरा लाभ यह कि कुछ भी न 
कर बहुत कुछ सुनना मिलता है । चाहिये यही कि जिस विषयकों न जानता 
हो उसमें चुप हो रहे । 

(२ ) मायाराक्षसीका दूध-ससारके विषय-विकार है है। इनमें आत्माको 
लगाना ही ईश्वरसे विमुख होना है। ब्रह्मविद्या ही एक ऐसी पविन्र ढेवी 
है कि जिसके ज्ञामरूप दूधमें इंश्वरतक पहुँचा देनेकी योग्यता है । 


१६८ प्रीलाना रूम 


की 0 5 5 2 कल 
असिपान मतकर, बह्कि ईश्वरके आगे मपनी नम्नता दिखाता हुआ 
शोया कर क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो दूयाके सागरफमें एक 
तफान फैदशा होगा जिससे तुकको मोती और हीरे मिलेंगे (१) । 
ज जब यह कर चुको तो तुझको उपासनाकी तरफ कदम उठाना , 
चाहिये । 


बन्दगीमें है अपदर्की जिन्दर्गी ह 
बन्दगी कर बन्दर्गी कर बन्दगी (२ । 


जब ईश्वरकी दया होती हे तथी मन्ुष्यका मन भक्तिमें 
लगता है। जो यह सम छे कि चाहे में घनपति हु अथवा 
निधन हूं, हर दालतमें हु" तो उसीकी प्रजा, वह उसपर फिर ऐसे 
जलता है जैसे दीपकपर परवाना | 


(१) यो यदिच्छति तस्यतत्‌--उप० । वह एक ऐसा सागर है जहा जो 
जिस वस्तुकी इच्छा करे उसको वही वस्तु मिल सकती है। समुद्रमें मोती 
और रल्ल होते हैं पर वह जड प्रकृतिके विकार होनेसे किस कामके ! 
असली मोती तो ब्रह्म-सागरमें हैं जिनको पाकर भक्त निहाल हो जाता है । 
प्यारा जब अपनी प्यारी अगुलीसे बुलाता है तों इसीको मोती जानना चाहिये, 
जब मनसोहिनी छावे दिखाता है तो यही रल्नकी प्राति समझूनी चाहिये, 
ओर जिस समय वह मारे प्रेमके छातीसे लगा लेता है तो इसकी हीरा मानना 
चाहिये । प्योरे ! क्या यह रल और हीरे चाहते हो * हा, तो प्रयत्न करो । 

(६९ ) बन्दना या उपासना एक ऐसा फल पेदा करती हैं जिसे 


अम्दतपद कहना चाहिये । विद्ययाउम्नतमश्नुते-यजर्वेद । ज्ञानसे अम्बनतको पाते 
हैं। इस फलको वही पचा सकता है जो ज्ञानी हो । 


प्रेम-माहात्म्य १६६ 





ऐ दिल! तू उस जगह जाकर विश्राम छे जहां किसी 
प्रकारकी आपदा नहीं चह्कि सुष ही सुख हे । 

ऐ दिल ! तूने अमीतक तो खंखारके धन्दोंमें छगे रहकर 
तनको छूब प्रसन्‍त किया अब कुछ देरके लिये इस गरीब 
मात्मापर दया फर और इसे भी चेनसे कुछ छा पी लेने दे । 

ईश्चरने कहा है कि संसारका हुनर बच्चोंके खेलसे भी . 
चदत्तर है ( १)। 

ऐ इन्सान, जब यह तेरा मत असन्‍्प्रागंपर चले तब तू इस- 
का विशयेध कर (२) । 

जहां द्रद होता है दवा वही पहुंचती है। इसी प्रकार 
जो कष्टातुर हो प्रभुकी याद्‌ करता है, प्यारेका प्रेममरा हाथ 
उसपर जा पहुंचता है, उसपर दयाकी दृष्टि हो जाती है। जहां 
मुश्किल है, वहां मुश्किलकुशा भी है, क्‍योंकि जहां निचाई या 
गड्ढा द्वोता है पानी वहीं जा पहुचता है। 'जबतक कि अपने 


(१ )अध्यात्म विद्या विद्यानामू--गीता । विद्याओमें सबसे अच्छी विद्या 
अध्यात्म विद्या है । इसके इलावा सब बच्चोंका खेल | भाई । रास्ता वद्दी ठोक 
है, जिसपर चलनेसे यार मिले, वह क्‍या रास्ता जो भटकाता फिरे । 

(२) विपच्षबाधने प्रतिपक्षमावनम--योगद्शन । जब मनपर पापका रघ्न 
चढने लगे तभी प्रतिपक्षकी भावना करो अथांत्‌ यह सोचो कि यह मेरा कर्म 
ऐसा ही है कि जिससे मै ठुल्यो5हश्व दृत्तेन--श्रूक चाटनेवाले कुत्तेके समान 
हो रहा हू । 


२००७ मौलाता रूम 





प्रेममें बच्चेके समान न बन ज्ञाय, तब्तवा स्तनोंले दृध ज्ञारो गद्दी 
हो सकता। ह 

अगर तू ईएघरसे मिलना चाहता है तो देष, प्यह फाला 
लोहा पहले बेनर था लेकिन भय आगमें पड़कर बिदकुछ भाश- 
सा चमकने लगता है (१) । भरे सूछे ! तू इस प्रकारले फबतक 
डरेगा भौर चमगादड़ थमेगा? साथना छोड, भय मत फर 
क्योंकि घद तोषासे प्रसन्न हो जाता है (२)। 

सच तो यह है कि जिसने उसके मिलनेकी कोशिश कौ 
यह शवदश्य उसे पाफे छोड़ा । 

वच्चा अब बिणडता है, तो माता' उसको सारक्षर दृदक 
देशी है छेफिन घच्चा माताले मार लाकर माताफी फमर पकड़ 
रेता 'है। ऐला हरणिज नहीं करता फि उसने सार क्षाक्तर 
छिस्ती ओरकी सहायता की इच्छा करे या उसके पास जाघे | 
ऐे मनुष्य ! जब तू बण्चोंकी यह दशा देखता है कि माताको 


( १ ) इसी उदाहरणको वेदान्तकी अनेक पुस्तकोमें दिया गया है। भाव 
'इसका यद्द है कि यदि चाहनेवाला सच्ची प्रीति रखता है तो उसे लोदेके समान 
भागमें कूद पडना चाहिये । उपनिषत्‌में कहा है कि श्रक्मविद्‌ ब्रद्मेव भवाति' 
अथांत्‌ त्रद्यमका जाननेवाला ब्रद्मय ही हो जाता है। इस रहस्यको अच्छी तरह 
जानना चाहो तो छान्दोग्य उपनिषत्‌का श्वेतकेतु सवाद पढो । 
(०? ) सच्चे दिलसे निवृत्त हो जानेको ही प्रायक्षित कइ्टना चाहिये। 
सुबहका मूला यदि शामको घर आ जावे तो ख़श न होगा । पर जो प्रतिज्ञा 
करके फिर भी पापाचरण नहीं छोडता वह दणदनीय ही है । 
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छोड़ किसो अभन्यका सहारा नहीं लेते तो स्‌ बच्चोंसे 'सी गिर 
गया है ज्ो ईश्वरको छोड़ किसी भन्यसे सहदापदा चाहता 
हैं। जरा सोच, कि क्‍या फोई ऐसा रक्ष्क या ष्पान है जो 
ईश्वरके मुलाजिमकों छिपा सके या छुरक्षिव रण सके | 

जब भी तेरा मन किसी विषयमें फ॑सनता चाहे तो तुभूको 
चाहिये कि उसी समय परमात्मासे प्रार्थना करो, -- 

है त्रिभुषन जगदीश्वर! आप हमारे सूद कर्मो'को भछी 
भांति जानते हैं। आपके द्वारको छोडरर हम किसथा सहारा 
ले! कौन है जिससे जञाफर अपने हादिक भाष कहें! तेरी कूषा 
हो तो हम सखुपथ-गामी हो सकते हैं अन्यथा भौर कौन मार्ग है! 
प्रभो ! दया करो औौर हमें पाप-गर्तमें गिरमेसे घघाशो (१) ! 


सत्सग 
यदि तू सोच-समभू रणता हे तो सूक्षो'की संगतिसे भाग 
जा | क्‍या नहों छुना कि हज़रत मसीह मृक्षो की सभासे उनका 
साथ छोड़ भाग पड़े थे?! सको'की संगति घिपिका बड़ा 


भागडार है भौर यह ऐसी बोमारी है कि जिसका इलाज़ ही सहीं 
हो सकता | 








(१ ) भमे नय सुयथाराये अस्मान०---यजुर्वेदके इस मन्त्रमें कही गयी 
प्राथना इससे अचचरश मिलती है । 


(१ ) ब्रद्मयापेत नर न रशयाति--भर्शतक। ब्रद्म भी मूखको रादेरास्त- 
पर नहीं जा सकता | आदश मूझखेका वर्णन है । 


२०२ मौलाना रूम 


जिसपर ईश्वरका वज्ध गिरना द्वोता है वह अकूल खो बेठता 
है यानी मू्खे हो जाता है (१)। इस्रीलिये जो ईश्वरके वञ्ञसे 
बचना चाहे उसे चाहिये कि इन मूर्खोँले बचे, भागे और 
पृथक रहे । 

जिस दिल्‍में मूर्तताका रोग होता है उससे सत्यासत्यकी 
परीक्षा नहीं हो सकती । पर कानके रोगीके समान वह सबको 
सूखे, चुरा और पापी ही समभ्या करता है। 

सबसे बड़ा मू्ख' वह है जो रूब विद्याओंका परिडत होकर 
सभी आत्मज्षानसे शून्य है अर्थात्‌ यह नहीं जानता कि मैं कोन हू' 
और कहांसे आया ह' (२)। 

यह मूखे और चस्तुर्भोकी कीमत तो जानते हैं पर इनका 
अपने तन, मन और आत्माकी कीमत मालम नहीं । 

जो विषयमें लतपत है ओर परमार्थसे बेखबर है उसका 
घूछे ही जानना चाहिये | 

जो हब्लीसकी तरह चाहे कितना ही बूढ़ा, जमाना-शनास 
हो यदि चह जभिमानी है तो वह निम्धय ही मूख है । 

मूर्ख यदि किसी गरुणकों भी ले लेगा ते! चह अवगुण ही हो 


(१) विनाशकाले विपरीतबुद्धि “चाणक्य । जिसका नाश होनेको 
है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है अथांत्‌ अकल मारी जाती है । 

(२) इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदवेदीमहती विनश्टि०-केन उप० । 
इस मनुष्यतनको पाकर यादि आत्माको जान लिया तब तो ठीक, पर यादि न 
जाना तो बचा भारी टोटा सहना होगा,---८४ लाखका चक्र घमना होगा । 
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आणाशों कप के कुल पर्मेशो जाने था उसका जप. 
हेश करे तो वह घर्म भी पाप हो जाता है। 

देख, यद जो तेरा कान पकड़कर दुखोंक्ी तरफ़ घसीटता है 
इसको शतान समभत (२)। 

जो लोग विहान द्वोते हैं उनको दीपक जानना चाहिये 
और सदा उनके प्रकाशरूपी डप्देशसे लाम उठाना चाहिये । 

देखो, दीपक प्रकाश करता है। उसमें अन्धकार कहीं नहीं | 
दीपकने अपना स्वार्थ छोड प्रकाशित अश्निकों अपने सिरपर धर 
रखा है और जल २ कर उसमें छीन हुआ जाता है। विद्वान भी 
ऐसा ही होता है। 

कौओआ विष्टापर मंंह मारता झौर खुश होता है तथा मुर्ग 
संगारकों स्वादिष्ट सम्भ लाता है, पर यह सूखे हैं इसीलिये 
मलको अम्गत समझकर टुट २ कर पड़ते हैं पर जो घिद्दान होने 


जला 


१ ) आस्वादतोया समुद्रसासाद्य भवन्‍्यपेया--नीति । मधुग जलवाली 


नदिया समुद्रकी संगतिसे पाने योग्य नहीं रहती । हजरत मनसूरके अना- 
अह ब्रद्मास्मि जैसे विद्वदगम्य महावाक्यकी जब मिश्रके राजा फिरऊनने ले 


लिया तो कैसी बेदरढोंसे पीटा गया, नग्सहके हाथों हिरण्यकरशिपुने कसी 
मुंहकी खायी। 





(२ ) अथ केन प्रयुक्तोडय पाप चरति पृरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय 
बलादिव नियोजित । काम एप क्रोध एप०-गौता । यह मन किसकी चालोंमें 
आकर पाप करने चल पड़ता हैं जब कि यह स्वय न चाहता हुआ किसी बल- 


वानसे लगाया जाता हैं। वहीं काम है और क्रोध है जो जवरदस्ती मनवों 
पापमें लगाता है । 
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हैं चद इन चीज्ञोपर--भशुद्ध भौर अपधित्र मार्गेपर--दिल नहीं 
ऊंगाते । हे 

वही घि6द्दान है जो शेतानफे रसिमें मद्दी थाया भौर उसके 
जालमें नहीं फला। 

छाल २ छलकती हुई शराव, हीरे ज़वाहरात और सुन्दर 
ख्रीणी मप्द २ मुस्कुराहट, इंसजेसो चाल तथा गयनोंके तीर 
बृत्यादि शेतानफे जालके धागे हैं | ओ इनसे घचता भौर इंश्व रको 
चाहता है उसी धिद्वानज्ी छंगति करनी चाहिये (१)। 

वेदान्त 

माथाफे गड़ढेंमें पड़े हुए छोग अपना-प्रतिथिस्व देक्ष देशकर 
हैरान दोते हैं | घद समभते दें कि प्रतिधिस्ष ही हम दें पर उनको 
यह पदा नदीं कि मसुक असल दी है सौर नथ्ल नकल ही । 

ऐ मनुष्य! तू कवतक प्रतिविम्ब गिरता रहेगा भौर सूख्ता- 
चश झपने सापको कुछका कुछ समम्धता रहेगा। फ्था तुरूफों 
पता नद्दी कि प्रतिविम्ब गिरनेघाला बहुत टोटेमें रघता £--शेर 
खरगोशफे कदनेले प्रतिविम्ध गिरा था तो क्षूपर्में मरा था। यह 
आत्मा सी शेर है इसको सो मनरूपी फरगोशके कहनेसे मामारे 
मिथ्या कृपमें नहों गिरना चाहिये। 

जो छोग भपने आपको देखनेके लिये अपनेसे मिन्न किसी 

(१) इसमा रसा सरया सरथा सत्‌यों नहीहिशा लम्भनाया मनुष्यै.०--कठ 


उप« । ये खूबसूरत स्िया जो मनुष्योंके नहीं मित्र सकती तू इनको छे, पर 
इश्वरके मत चाह । विशेष देखो उपनिषत्‌में । 


व्रप्त-माहात्ग्प रद 





दर्पणको पसन्द किया करते हैं वह सचमुच भूल बरते हैं। इस- 
डिये कि उनके दर्पणासकत होनेपर कष्ट पैदा होता है। जब दर्पण 
देखते हैं तनी प्रतीद होता है फि हम दुर्बल हो गया अथवा रोगी 
ज्ञान पड़ते हैं। जो दर्पण शरीरपर ऐसा भयंकर प्रभाव डालता 
है कि भछे चंगेको बीमार और दुबछ बता देता है ऐसे निर्देल- 
कर्साकों मित्र चनाकर सिवा दुःण भौर कष्टक्े भौर क्या हाथ 
भावेगा ! 

दोस्तो ! असस्‍्लबोीनी स्वीप्हार करो, सदा घास्तविरू यातों- 
पर दृष्टि रक्तमी चाहिये भौर इस प्रतिविमस्वकी दिखरहाचटक्को जो 
तुम्हारी भादुतमें घुल गयी है छोड़ देता चाहिये। सोचो, तो 
अक्स या प्रतिचिम्ध देजनेफे कारण मफ्स ही मफ्स दिछ्कायी देते 
हैं योर भस्ऊफी मोर दृष्टि नहों होती | संसारमें ज्ञितनी स्तोन्दर्य- 
सम्पन्न वस्‍्तुए' हैं, वह सबकी सब दर्पेण हैं उनमें जो फदघृरती 
दिखायी घेती है चद उसकी है जो इन दर्पणोंको देफ रषद्दा था । 
नियम है कि दर्पणकी अपनी ख़बपघूरदी कुछ महीं दीती घह तो 
एक रिक्त यस्तु ६ जिसमें सिंघा उसके भौर कुछ है ही नहीं । 
दर्षणोके सामने क्वीन जड़ा है ज्िसका सुन्दर मुफ्ड्ा इन तरह २ 
के दपणंमिं दिजायी देवा है, तो निम्चय क्लानो कि सिथा परसे- 


श्वरके भोर कोई महों जो हर पस्तु--दर्पणका साक्षात्कार कर 
रहा हो (१)। 








(९ सादी चेता केवलो निमुंणय्य-उपनिषत्‌ । वह प्रभु सब बस्तुसात्का 
शादी है, जेतन है, झ्ालिस एक दे भौर निर्गुय दै। 
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जब सब वस्तुओोंको खूबसूरती वास्तवमें ईश्वरकी है तो 
उसको छोड़ इन प्राकृतिक दर्पणोपर क्‍यों लड्डू द्वो रहे हो! तुम्हें 
चाहिये कि उसी एक्की खोकार कर छो और भनेकतासे मुंह 
मोड़लो । 

यह विभिन्न प्रकारकी रंग विश्गी खुष्टि ही अनेकता है, और 
एक प्रभु दो अद्वेत निरन है। 

दर्पणकी नकली ख़बसूरतीपर मर मिदनेवालो ! तुम कबतक 
उस असली चाज़ोंसे गुमराह बने रहोगे और ईश्धरके वज्ञाय 
शोशोपर कबतक मस्त रहोगे ? भेरे मित्र ! अगर तू देखनेकी 
शक्ति रखता है तो तू ज़िधर भी देखे वही वह है---डखके सिवा 
और है दी कौन ? (१)। 

विद्वानोंका कथन है कि ईश्वरमे किसी क़िस्मका द्वंपभाव 
नहों, वह केंचछ एक है | न तो उसके ऐसा कोई है और न उससे 
बढ़कर दी है और न उसके विरुद्ध कोई वस्तु हो है (२)। 

अगर तू आदमीको देखे तो तुझू इसीमे सब कुछ दिखायो देवे 
पर चाहिये यह कि तू जो इसे देखे तो शैतानकी नज़रले न 
देखे बह्कि देवताओंको द्वश्टिसे देखे | जब तू उस नज़रसे देखेगा 


(१) नेह नानास्ति किल्लेन---उपनिषत्‌ ॥ यहापर कई नहीं है 
क्योंकि वह सर्वथा एक है । नान्याक्रिथन मिषत्‌ और--कोई नहीं जो उसके 
होते दम मार सके । । 

( २ ) इसी अद्वेत भावको हमारे वेदान्ती सजन स्वेभेद शुन्यके नामसे 
कह करते हैं अर्थात्‌ इस्वर, सजातीय विजातीय और स्वगत्‌ भेदशुन्य है । 


न्‍्+ 
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तो यह आब और ख़ाक नहीं मालम होगा, वलिकि सराखर 
इंश्वरोय प्रकाश । 

झगादमको जो देवताओंने नमरुकार किया तो प्ररृति-विकार 
समझकर नहीं किया अपितु यद्द जानकर कि इसमें जो भात्मा 
है सो ईश्वरकी प्रेरित हुई है इस कारण उन्होंने नमस्कार 
किया। वरन्‌ कभी फ़रिश्ते सिर न झूकाते और न ईश्वर 
उनको ऐसा करनेकी आज्ञा ही देता । 

जय तू गर-ईश्चरसे मिन्न वस्तुको मौजूद मानता है तो वह 
अद्देत और एकताका माननेवाला कद्दा जा सकता है। या त्तो 
तुमे ईश्वर ही दिखायी देना चाहिये या फिर संखार-- 


हम ख़दाख्वाही व हम दुनियाए दूं 
३ ख्यालस्तो मुहालस्ता जुनूं 

तू ढ़नियां भी चाहता है और ईश्वरकों भी | तेरा यद्द इरादा 
सिवा पागरूपनके और कुछ भी नहीं । 

अरे | तू दिलकी आंखसे तो देख | है न्नह एक ही या नहों ! 

अरे भाई ! सूरतका बनानेवाला बेसूरतकों पसन्द करता है, 
लेकिन तू ऐसा सूरतपसन्द है कि उसकी भी सूरत देखना चाहता 
हे। गोरसे देखे तो न तू है, न में हूं और न यद्द खसंखार ही है । 
यदि है तो वी एक सत्ता ईश्वरकी और कुछ नहीं । 

जेसे एक सूर्यका अनेक वस्तुओपर प्रकाश है ऐसे ही मनेक 
शरोरों और पदार्थॉपर ईश्वरका विम्ब पड रहा है और एक 
अनेकसा दृष्टिगोचर हो रहा है । 


२०८ मौछाता दम 


तीथ 

छानीफे लिये शानपुस परमेश्वर तीथ है। बुद्धिमानके लिये 
जुद्धितत्व ही परम तो है। घनी पुरुषके लिये सोना भौर यांदी 
तथा रक्ष भीर अवादहरात ही तीर्ध॑ष्पान हैं । 

जो लोग सूरतपरस्त या घेहरेके इच्छुक हैँ उनका यदि कोई 
सीधे है तो सुच्दरीका सुन्दर छुफडा 

दिल रणनेवारोंका दिल ही सर्वस्व है। मूर्जो', भविद्वानों 
भर असमभ्पोंका तोर्ध-प्यान मूजेता, अधिधा भौर भसम्यता दे । 

फर्त-निष्ठोद्या छेषघर एकमात्र कम्ेकाण्ड है। भाहठसी त्होगा 
यदि किसीको तीथे समम्ध्कर पूजते हैं तो घद्द है भालरुप ! 

पापियोंका इश्देघ पापतीर्ष है | 

धर्मात्मा सज्लनोंदा पदि कोई ताश्णहार श्याव है तो यह 
चमंभूमिका महासीर्ध है | 

प्रेम्ियोंको प्रेममय पनानेधाला प्रेम ही पथचित्र तीर्थे-स्यास है । 

भूठोंका शैतात ही एकमात्र गुर है और मक्कारोंकी विहार- 
श्ली यदि कोई दे तो वह दुनिया। 

योगीका बेडां पार करना यद्द योगका ही काम है | 





पांचवां खरड 


न्ज्र्फ्न्द्टबऊः 


शो 
सुभाषित 
हरकसे को दूर माँद अज अस्ले ख्वेश 
वाज जोयद रोजगारे वस्ले स्वेश | ? । 
20 न ८ 
7 वार्थ--दर कोई जब अपने सूलकारणले जुदा हो 


कु 


20295 जाता है तो उसे वार २ याद फरके मिलना या प्राप्त 
करना चाद्दा करता है। द्वि-रात उसकी यही इच्छा द्वोती है 
कि बह किसी प्रकार वहां पहुंचे । ह 

आतिशे इश्कस्त कान्द्र ने फ्ताद 

जोशिशे इश्कस्त कान्दर में फुताद । २ । 

भावार्थे--बांखुरी जो तरह २ के रुला देनेवाले राग खुनाती 

है, उसको यह प्रेमकी आगने ही सिखाया है , शराब जो उछ- 
लती और नशेमें मस्त कराती है, यह भी इए्कका जोश है | इश्क 
नहोता तो बांछुरी न कुछे गाती और न शराब कुछ रंगत 
दिखाती । 

महरमे ई होश जुज बेहोश नेस्त 

मर जुबांरा झुश्तरी जुज्ञ गोश नेस्त | ३। 

१२७ 
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भावार्धथ--परमार्थ क्री वातोॉंफो वद्दी पसन्द कर सकता है 
जो संसारफे हालातसे विरक्त द्ो जावे। कया नहीं देखते कि 
जुवानके वाक्‍यों रा खरोदार लिवा कानके आर कोई नहीं है । 
जैसे जुधानके निकले शब्दोंकों कान ही खुन सकते हैं वेसे ही 
सिवा विरक्तके ईश्वरकों कोई नहीं पा सझता । 
कूजए चश्मे हरीसां पुर न शुद 
ता सदफू कानेअ न शुद पुर दुर न शुद | ४ । 
भावार्थ--छोमियोंकी आंखोंका बर्तन कप्ती नहीं मरता » 
सीप अब सन्‍्तोष करती है तो मोतियोंसे भरी जाती है। 
हर किरा जामा ज्ञ इकके चाक शुद 
ओ ज़ हिरसो ऐवो कुछी पाक शुद्‌ । ५ । 
भावार्थं--जिसने प्रेममें आकर अपने वस्नतक फाड़ डाछे 
बही छोम और पापसे बरी हो गया अर्थात्‌ जिसने ईश्चरसे लो 
लगायी उसके सब दोष दूर हो गये । ह॒ 
चूंकि गुल रफ्तो गुलिसां दर गुजुर्त 
नवनवी जीं पस ज वुलबुल सर गुज़रत | ६ | 
भावार्थ--जब बागले फूल चला गया तो चुलबुछ अब 
किससे जी वहलावे और अपने हृदयके हाल खुनावे । जो बुल- 
बुलका हाल सुनना चाहे उसे चाहिये कि स्वयं फूल बने और 
अपनी मनोहरतासे दुलबुरूको खुश करे । 
जुम्ला माशूकस्तो आशिक परदाई 
जिन्दा माशूकस्तो आशिक मुरदाई । ७ । 


सुमाषित ११ 





भावाथें--यद्द सब कुछ माशुक-चाहने लायक परमात्मा 
ही हे, और जो चाहनेचाला उपासक है. वह परदा है। जबतक 
वह न हटेंगा ब्रह्म न दिखायो देगा | त्रह्म जिन्दा है और उपालक 
मुरदा है अर्थात्‌ वद्द नित्य जीवित है भौर डपासक मरण 
भ्र्मा है। 
आईना अत दानी चिरा गृम्माजु नेस्त 
जीं कि जड्भार अज्ञ रुख़श मुम्ताज नेस्त | ८ । 
भावार्थ--हे मनुष्य, तू जानता है कि तेरा द््पंणरूपी मन 
क्यों साफ नहीं है! देख, इसलिये साफ नहीं क्रि उसके मुखपर 
जड़सा मैल लूगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका 
साक्षात्कार करो। 
नकद हाले ख्व्रेश रा गर पे वुरेम 
हम जू दुनियां हम जडकवा वर ख़रेम | < । 
सावार्थं--अगर हम अपने चास्तत्रिक स्वरूपको समम्य ले तो 
संसार भौर परमार्थ दोनोंसे लाभ उठावें। आत्मक्षानसे न 
केवल संसारके झुख प्राप्त होते हैं वहिक परोक्षका आनन्द भी 
मिलता है यह सार है । 
न्रे हक जाहिर बुवद अन्दर वली 
नेक वी बाशी अगर अहले दिली | १० । 
भावार्थ--प्रत्येक ईश्वरमभक्तमें एक चिशेष प्रकारका प्रकाश 
होता है। उस प्रकाशकों वही देख सकता है जो अदलेदिल या 
शुद्ध मनवाला हो। दूसरा नहीं देख सकता | 
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आं यके लव तिश्ना वां दगर चूं आब 

व आं यके मखमूर वां देगर शराब । १९ । 
,. भावार्थ-एक प्यासा है तो दूसरा शीतल जल है, पक 
शराबकी इच्छा रखनेवाला है तो दूसरा शराब है। जीवात्मा 
प्यासा है ओर मस्तीकी इच्छा रखता है औीर ब्रह्म शीतल जलके 
समान है तथा मस्ती देनेवाली शराब है। 


बेअदब तनहा न ख़द रा दाश्त बद्‌ 
बल्के आतिश दर हमा आफाके जद । १२ । 
भावा्थे--असस्य पुरुष अपने आपको ही बरा नहीं बनाता, 
बहिक अपनी खराबीकी आग सब जहानके बीच डालता है। 
पापी सबको पापी बना देता है । 


सन्न तलख आमद व लेकिन आकषंत 
मेवाए शीरी दहद पुर मनफूअत | १३ । 
भावार्थ--खन्तोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है तथापि इसका फल 
बड़ा ही मीठा और लाभदायक है | 


आशिकी पैदास्त अज जारीये दिल 
नेसत बीमारी चू वामारीए दिल | १४ । 
भावार्थं--द्लिकी जारीले आशिकी पेदा हो ज्ञाती है भर 
दिलिकी बीमारी जेसी संखारमें कोई बीमारी नहीं है। प्रेमका 
रोग सदा दिलको द्वी होता है और दिल एक ऐसा घ्यान है कि 
जहां आयी हुई बीमारी छिपती नहीं। 


खुमाषित : २१३ 


गरचे तफसीरे जुबां रोशन गर अस्त 
लेक इञ्के वे जुबां रोशन तर अस्त | १५ । 
भावार्थे--यद्यपि जुबान व्याख्या फरनेमें प्रसिद्ध है पर जय 
यह वेजुबां इश्कके सामने आती दे तो उत्तको शेशन पाती हैं-- 
जुबां बोलकर अपनी मद्दिमा प्रकाशित करतो है और प्रेम बिता 
बोले मपनी करामात दिखाता है। 


चू कलम अन्दर नविश्तन मीशताफ्त 
चूं व इश्क आमद कलम बर खुद शिगाफ्त। १६। 
भावार्थ--छेषनी लिफनेके लिये केसे खुश होकर दोड़ती है 
पर जब चलते-चलते इश्कके विषयमें लिखा चाहती है तो इसका 
भी मारे प्रेमके दिल फट जाता दे। गोया कलमपर इश्कका 
प्रभाव पड़ता है। 


अक्ल दर शरहश चू खरदर गिल ब खुफ्त 
शहर इश्को आशिकी हम इश्क गुफ्त | १७। 
भावार्थ-स्चच्छले स्वच्छ बुद्धि प्रेमकी ध्याख्या करनेमें ऐसी 
हैं जेसे गधा कीचड़में लेट जावे । हां, प्रेम यदि चाहे तो रुवयं दी 
व्याख्या कर सकता है और तो खब विवश हैं। बुद्धिकी पहुंच 
नही कि प्रेमकी मद्दिमा छझुना सके उस्चको मनले ही जाना 
जाता है । 


दर तसव्बर जाते ओ रा गुज्ले को 
' ता दर आयद दर तसव्वर मिस्‍ले ओ। १८। 
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भावार्थ--उसकी ब्रह्मकी जातका ख्यालमें काना सम्भव 
नहों है यद्दो कारण है कि उसकी उपमा दूंढ़नेसे नहीं मिलती । 


गुफ्तम ऐ दूर उफ्तादह अज हबीब 
हम चू बीमारे कि द्रस्त अज तर्बाब । १९ | 
भावार्थ- प्यारे यारसे दूर रहना ऐसा हो है जेले बीमारका 
चेंद्यले दूर रहना। जो लोग ईश्वरकों स्मरण नहीं करते वह 
ऐसे बीमार हैं कि घेद्य नहीं चाहते | 


३5 ०४ 4... 


खुब्तर आं बाशद कि सिरे दिलबरां 
शुफ्ता आयद दर हृदास दागूरां । २० । 
भावार्थ-अच्छा यद होता है कि प्यारोंका भेद दूखरोंके 
जिकरमें बयान किया जावे-देखनेमें तो किसी औरका जिकर 
हो रहए द्वो पर अन्द्रसे मित्रोंके वर्णन हो रहे हों । 
परदा बरदारो विरहना गो कि मन 
मी नखुस्पम बा सनम बापेरहन | २१ । 
भावाथें-परदा उठा दो भौर खुछमणुलछा कह दो कि में 
यारके साथ कुर्ता पद्दिचकर नहीं सोतो । यारके साथ सोनेका 
मजा तो कपड़े उतार कर ही आता है-ब्रह्म क्र आनन्द भी तभी 
हासिल होता है जब कि कोई भी परदा--आवरण--तन रहे । 


आरजू मी खाहंलेक अन्दाजह खाह 
बर नताबद कोह ए यक बर्गे काह।॥ २२। 


सुभाषित श१्५ 


भावार्य--इच्छा तो बेशक कर, पर परिमित कर, क्योंकि 
एक घासका तितका पदाड़को नहीं उठा सकता। ईश्वरको 
ज्ञान लेना महा फठिन है। आखिर यह परिमित छोटासा जीच 
व्यापक्ष च्रह्मशो केसे जान सकेगा ? जेसे तिनकेपर पहाड़का 
झाना असम्भव है वैसे ही जीवका ब्रह्मकी ज्ञानमें रख डेना भी 
असम्भव है | 


खार दर पा शुद चुनीं दुध्वार याव 
खारे दर दिल चूं चुचद दादह जवाब । २३ । 
भावार्ध--जब कांटा पांवमें छग जाता है तो चड़ी कठिनतासे 
निकलता है मगर अगर दिलमें प्रेमका कांटा लग जावे तो 
केसे निकलेगा, उसका निकलना वड़ा ही कठिन है । दिलका 
कांटा बेहाल कर देता है इसमें रत्तीमर सन्देह नहीं | 
चूंकि इस्रारत निहां दरदिल बुबद 
आं मुरादत जूदतर हासिल शवद । २४। 
भावार्थ--जब तेरे गृह-भेद-- तेरे ही दिलमें छिपे रहेंगे 
तब तेरे दिलको मुराद हासिल हो जायगी, वद्धिमानका काम है 
कि अपने भेद किसीपर जाहिर न करे चढिक सदा छिपाया करे। 


दाना चूं अन्दर जमी पिनहां शवद्‌ 
पिर्रे ओ सरसब्जिये बुस्तां शवद । २५। 


भावार्थ--बीज जब पृव्वीके अन्दर छिपता है तो वागीदोंकी 
सरसखब्जीका सबब द्वोता है । 
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ज़र खिरद रा वालाओ शैदा कुनद 
खासा मुझ्कितत राके खुश रुखा कुनद | २६ । 
भावार्थ--धन चुद्धिकों फरेफ़्ता और शैदा करता है, द्रिद्र 
तो बुरी तरह हरुवा करता है। धनकों पाकर विपय-विकार 
ओर अनर्थ ही सूभते हैं और सूखे द्रिद्री तो धनको पा येलगाम 
द्वो जाता तथा बड़े कए भोगता है । 


इृश्कहाये कज पेयेरंगे बुवद 
इश्क न बुदद आकबत नंगे बुबद । २७। 
भावार्थ--जो प्रेम सूरत और रंगपर होता है. वद प्रेम कह- 
लानेका भ्रधिकारी नहीं क्‍योंऊि चह तो बादमें कुछ ही दिनमें 
नंग सिद्ध दो जायगा । शकल सूरतके बदलते ही प्रेम भी न रद्देगा 
फिर क्‍या होगा ! नंगम नंग, ओर क्या ! 
दुश्मन ताऊस आमद पर ओ 
ए बसा शहरा बकुश्तह फरे ओ। २८ । 
भावार्थ-मोरके शत्रु उसके सुन्दर पर ही होते हैं इसी- 
लिये कई बादशाहोंने उनको मरवा डाला | 


गरचे दीवार अफगनद साया दराज 
बाज गरदद सए ओ आं साया बाज । २६। 
भावार्थे--यद्यपि दीवार बड़ी लम्बी छाया डालती हैं तथापि 
वह छाया जाप्चिरकार उसी दीवारकी चरफ चली जाती है |! 
आदमी जेसा भी करे आछिर उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा । 


छुमाषित २१७ 





बहरे आं अस्त इम्तहाने नेकी बद 
ता बजोंशद बरसर आरद जर जबद । ३०। 
भावार्थे--अच्छे और घुरेकी परीक्षा केवल इसलिये की 

जाती है कि चुरेमेंसे जितना खोना हो वह जोश खाकर ऊपर 
आ जावे। सोनेकों इसलिये भट्दीमें पिघलाते हैं कि सोना 
पृथक हो ज्ञावे भौर खोट जुदा हो जावे । परीक्षामें भद्र॒जञनोंका 
सोनेफे समान कुछ नहीं घिगड़ता; हां हानि है. तो पापियोंकी हो 
कि खोटेके समान कान्तिशन्य धो जाते हैं । 


आं गुले सुखस्त तू खूनश मर्खा 
मस्ते अक्षस्त ओ तू मजनूनश मरा | ३१ 
भावार्थ--प्रेमी सज्ञननका ख़ून मत फरो, क्योंकि वह तो 
गुले सुखे--छाल फूछ है और उसे पागल भी मत समभो फ्यो- 
कि चह तो अक्लुका मस्त है--ईश्वरपर लड्ट है। 
वांकि $ हर दो जयक अस्लेरवां 
बर गुजर जीं हरदो रो ता अस्ले आं ।३२। 
भावार्थ-पाप और पुण्य यह दोनो एक ही कारणसे पैदा 
हुए है इसलिये इन दोनोंकों त्याग उस एककी तरफ चलना 
चाहिये जिसने इनको पेदा किया हैं। इश्वरने ही इनको पदा 
किया है अत: उसी तरफ चलना चाहिये | 


दर हजारां छुग्मह यक खाकाश खुर्द 
चू दर आमद हिस्से जिन्दह पे बबुदे | ३३। 


घ१८ मौलाना रूम 





भावार्थ-छु'दमें हजारों छुक्‍्मोके साथ अगर कोई एक 
तिनका भी चला जावे तो चेतन्प-शक्ति उसे फौरन निकाल बाहर 
कर देती है। ईश्वरभक्त भी संखारमें रहते कोई अवग्ुण 
अपने अन्दर घुसने नहों देते, सदा चोकन्‍्ने रहते हैं । 


कद बारां खानह बहरे गंने जर 
वज हमां गजश कुनद मामूर तर | ३० । 
भावाथ-- जिसने दवे हुए खजानेको हासिल करनेके लिये 
घरका कोना २ खुदवा डाला और वीरान कर दिया, उसको 
बादमें खजाना मिला ओर उसका वरबाद घर आषाद हो गया। 
हृद्यस् परमात्माके द्शेनके लिये जो अपने शरीरको तपस्ची 
भौर संयमी चनाता है थाखिर उसको ईश्वरक्दी प्राप्ति द्वोती है 
और वह खुश हो जाता है । 
कामिलां कज सिर्रे तहकीक आगहन्द 
वे खुदो हैरानो मस्तो दालिह अन्द ।१५। 
भावार्थ --जो पूर्ण योगी परमात्माके सेदोंसे आगाह हो गये, 
सचसुच्र वह ऐसे दो गये कि जेसे मस्त, दीवाना और हैरान 
परेशान आदमी । ब्रह्मका खरूप और आनन्द्‌ इस प्रक्वारका 
है कि देखनेवाला आश्चर्यसे उ'गली मु'हमें ढाल देता है। 
भोहदो ! ऐसा खरूप ! 


चूं बसे इब्लीस आदम रूए हस्त 
पस बहर दस्ते नवायद दाद दस्त ॥ ३६ ॥ 


सुमाषित २१६ 


भायार्थ-चंकि यदुतेरे मनुष्य कुपधगामी मलुष्योंके रूपमें 
पाये ज्ञाते हैं इसलिये बिना सोचे, बिना परीक्षा किये हरेकके 
दाथर्मे हाथ नहीं दे देना चाहिये। व्याध जानवरोको बोली 
बोलकर उनको धोखा देता और पकड़कर मार डालता है । 


आं शरात्रे हक खितामश मुश्केनाव 
बा दहरा खतमश चुवद गन्दों आजाब ॥ ३७॥ 
भावार्थ--एक शरावमेंआनन्दकांरक वस्तु ऐसी दे कि उसमें 
खालिस कप्तूरीकी सुगन्धि भरी हुई है, एक शराब ऐसी रददी 
है कि सूघनेकी इच्छा ही नहीं होती क्‍योंकि उसमें गन्दगी भरी 
हुई है । पहला सद॒गुरू ईश्वरका उपासक है. दूसरा विषयाघ्तक्त 
भौर धतते है। 
खब्मो शहबत मदे रा अहवल कुनद 
जास्तकामत रूह रा गुब्द्ल कुनद ॥ ३२८ ॥ 
भावाथे--काम, क्रोध मनुष्यको खराब कर डालते हैं भौर 
आत्माकी निश्चटताको नण्टकर उसमें एक तरहकी चश्चलता 
पैदा कर देते हैं। 
गर हजारों दाम बाशद दर कदम 
चू तुईं बामानह बाशद है च गम ॥ ३६ ॥ 
भाषाथ्थ--हे ई+वर ! अगर हमारे पेरोंफे नीचे हजारों जाल 
बिछे हुए हों, पर जब तू धमारे साथ है तो हमें कुछ भी गम 
नहों है। हर दहालतमे इभ्वरपर भरोसा रखना चाहिये। 


२२५० मौलाना रुम 





गुफ्त लेला रा खलीफा कां तुई ।9०। 
कज तो मजनू शुद परेशानों गयी 
भावार्थ--खलीफाने लेलासे पूछा कि क्या तू दी वह छेला 
है जिसपर मजनू/ परेशान और फरेफ्ता हो गया है? तुम्में 
दूसरे खूबसूरतोंले कथा विशेषता है, हमें तो तू कुछ खूबसूरत 
नही जबती । बोली- 


गुफ्त खाम्नुश चू तू मजन्‌ नेस्वी, 
“दीदाए मजनूं अगर बूदे तूरा 
हरदो आलम बेखतर बूढदे तूरा ॥ ४१ ॥ 
कहने लगी कि--यदि तू मजनूं नहीं है तो चुप रह। यदि 
तेरे पास मजनकी आंख होती तो जरूर मेरे खांमने दोनों 
जहानोंकों व्यर्थ ददराता--एक तरफ में होती भौर दूसरी तरफ 
दोनों जहांके आराम और खुख होते। भक्तकी यही दशा होनी 
चाहिये, कि अप्रगट, इन्द्रिप-एन्य ब्रह्मकोी दोनों छोकोके बदलेमें 
प्यार करे। जेसे छेलाफी फदर मजन' ही ज्ञानता है इसी प्रकार 
अह्मानन्द्की कद्र योगी प्रेमी ही जानतो है दूसरेकों क्‍या 
खबर ! 
सायाए यजदां ब॒ुवद बन्दह खुदा 
मुदो ह आलम व जिन्दह खुदा ॥ ४२ ॥ 
भावार्थे--ईश्वरकी छाया वही है जो ईश्वरका प्यारा भक्त: 
हद । छोग उसे अपने कामका न समभकर मुरदा ख्याऊ करते 


सुभावित २२१ 


हैं, पर वास्तवमें चह इंश्वरके समीप तो जीवित हैं। छाया | 
चाहे किसीकी हो मुरदा ही होती है। चेतन नहीं होती, साथ 
ही इसके कि जिसकी छाया होती हैं, उसके दिलनेले हिलती है 
और खड़े होनेसे पड़ी रहती है। भक्तभ्री भी यही हालत होनी 
चाहिये कि चह छायाकी तरह ब्रह्मका मारा हुआ समझे, इश्वर- 
विश्वासी चने, ईश्वरफे आश्रय ही अपना जीवन बनाये और 
ईश्वरकी इच्छामें इतना मस्त रहे कि खुख-दुःलको परघाह न 
करे और किसी भी हालतमें इस कहप-चुक्ष--महतुन्रह्मकी 
छाया बननेसे न ह॒ये। 
दामने ओ गीर जूदतर घेगशुमा 
ता रिही अज आफते आखिरी जमां ॥ ४३ ॥ 
हे मनुष्य ! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्ला पकड़ छे 
ताकि अन्त समयकी विपत्तियोंसे तू बच सक्रे । 
प्रणवे नित्य युक्तस्प न भय 
विद्यते कचित्‌ 
आओ शम्‌ 
८ >स््ल 
(7 न 


3 2 समय 
बाज 
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२८-राजनीवि-विज्ञान 
ले०-सुखसम्पति राय भरडारी 


“जनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासताकी यातनाओको 
“में राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुल्तक 
मुनरोस्मिथ, रो, ब्लशले, गानर आदि पाश्चात्य राजनीति 
भन्‍्थोंके आधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीति- 
नमाजज्ञास्त्र, इकरार-सिद्वान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य ओर 
दे राजनीतिके ग्रूढ़ रहस्थोंका प्रतिपादन बडी ख़वीसे. 
'॥ है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति्रेमी प्रत्येक 
' ही एक प्रति पास रखनी चाहिये। गष्ट्रीय स्करूलोंकी पाठ्य 

' योग्य है। २१६ प्रृ० की पुस्तकका मूल्य १-०० है । 


के 
(<-आक्वांतन॑नदान 
(भीके सिद्ध जल-चिकित्सक डा० लूईैकूने 
सम्पादक-रामदास योंड एम० ए० 


क्टर लूईकूनेके आविष्कारोको आश्चर्यकी दृष्टिसे देंसता 
' गि अग्रेजी पुस्तक “]6 506९७ ए ८ 
' यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये 
' आर्ट पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके ठेखनेसे ही कट 
'के इस चित्रमें दिये हुए मनुष्यमें यह बीमारी है। सब 
“कर चिकित्सा-विधि भी वतलाई गयी है। यदि पुस्तक 
» और चित्नोंका गोरसे अवलोकन किया जाय तो मनुष्य 
4 अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंके 
जय केवल १॥० रखा गया है। 


हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 


सूकापच्‌ 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला 


-- फे :- 


स्थायी ग्राहकोंके लिये नियम-- . 


(प्रत्येक व्यक्ति ॥) भाने प्रवेश शुल्क जमाकर इस मालाका 
सखायी श्राहक बन सकता है। 

ए--खायी आदइकोंको माछाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके' पोने 
घूत्यमें मिल सकेगी | 

इ--स्थायी ग्राहक मालामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी एकसे 

.. अधिक प्रतियां पीने सूल्यमें मंगा सकेगे। 

७--पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंकों लेने न लेनेका पूणे अधिकार स्थायी 
प्राहकोंकी होगा, पर नव प्रकाशित पुस्तकॉमेंसे कमसे कम 
शाधे मूल्यकी पुस्तकें श्राहकोंको छेनी होंगी, अर्थात्‌ पक 
धर्षमें जितनी पुस्तकें प्रकाशित होंगी, उनमेंसे भाधे मूल्यकी 
पुस्तकें उन्हें नियमानुसार लेनी होंगी; किसी भी दालतमें 
है| रु० से कम लागतकी पुस्तकें नहों। ८5 * 

५--पुत्तक प्रकाशित द्ोते ही उसकी सूचना रुथायो भ्राहकोंफे 


५ हिन्दी पुस्तक एलेग्नो 

पास भेज दी जाती है। रपोह्ति मिलनेएर पुस्तव बी० पौ० 
रा सेयाए भेजी जाती ७ । जा ग्राउइक्त पी० पी० नहों 
छुटावेंगे उनका नाथ स्थापरों प्राए्कांक्ती श्रेंणीले काट 
दिया आयगा | 

६---यदिि उन्दोंगे छी० पी० ने छटानेसशा फोई यर्थे्ट कारण 
चठछाया जाग दी० 'पे० उक्त ( जा दाब्फका) बगा स्वीकार * 
किया तो उशद्धा दाए आरागकश्नेणीमे पुण. लिख लिया 
जायगा | 

8--एन्दी एरतए एजरएो भालछाएे रुघायी ग्राएकोंशी सालाकौ 
गय प्रकाशित परतका के साथ अन्य प्रकाशक्रोंकी फमसे 
कम ६] य० के छागतकों पुस्तक भी पाने मूल्यमें दी 
जायंगी। पुस्यकोंदी नामावडो नय प्रकाशित पुस्तकक्षी 
सच्नाके साथ भेजी जाती ऐ | 

८--हमराथा वर्ष विमधीय संनतरों मारस्म होता 


मालाका वशापत:थ 

१--सभी चिपयोपर दखुबोग्य छदरेल< हारा घुरतनें लछिजायी 
जाती एै । 

ए--चतेमान समयले उपयोगी दिपयॉपन धधिकक ध्यान दिया 
जाता ऐ । 

इ--सोलिक एल्तकें ऐ प्रराक्ति] एस्येद्ी र्दफ सेष्ण को 
जाती है । 

8--एम्तकॉफो छत आर रापपियोंगी दकानेझे लिये कम्तझे 
रुम कल्यथ रएनेका ट्रयण किया काता  । ' 

७--गस्शीर शोर रियर पिएय ऐो म-झाफो खुशोमित 


फरतं ह 


६“ श्थाप्री रराउिए्फे प्रकाश ए किया जाता है । 





कलकत्ता ओर काशी ह." 


ही 
*-संतसराज 
लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दर्जी 
प्रेमचन्दजी अपनी प्रतिभा, मानवसावोकी ममिशता, वर्ण ब- 
पट॒वा, समाजज्ञान, कल्पनाकोशल तथा भाषाप्रभुत्वके कारण 
हिन्दी खंसारम अद्वितीय छेखक माने गये हैं। यह कहानियां 
उन्द्रोंकी प्रतिमांकी ज्योति हैं। इस “सप्तसरोजञ” में सात अति 
मनोहर उपदिशप्रद गह्प हैं, जिनका भारतकी पायः सभी भाषाओं 
में सनुवाद निकल धका है। छिन्‍्दी संखारने इसे द्वितना पसन्‍्त्‌ 
किया इसफा अस्ठुमान केदल हसौसे होगा कि यह हिन्दी सारा 
सम्मेलनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्टीय एावशालारोंके 
छोलेमें जौर सरकारी युनिवलिटियोंकी प्राइज लिस्टमें है। अर्थात्‌ 
शज्या और प्रज्ञा दोनोंने इसका मादर कियां है। थोड़े ही समय 
बढ चोथा संस्करण आपको सेंट है। मूल्य केवल ॥॥ 


२-मसहात्मा शेंखसादी 


लेखक-श्रोयुक्त प्रेमचन्दजी 





फारसी भाषामेीं बडे प्रसिद्ध शौर 'शिक्षाप्रद शुलिस्तां और 
कोस्‍्तांदे छेलघक महात्मा शेखलादीका बड़ा मनोरंजकद और 
उपदेशप्रद जीचन चरित्र, मनुठा श्रमण घृतान्त विख्यात शुलिस्तां 
करण बोस्तांके उदाहरणों .छारा आलोचता, चुनी हुई कछ्तवततें 
नीतछिछक्षथायें, ग़ज़लें, फरलीदे इत्यादिका मनोरसक संग्रह किया 
गया है। इसमें ग्रहात्मा शेखसादीका ३००, वर्षका पुराना चित्र 
भी दिया गया है जिससे पुस्तकके महत्वके साथ साथ इसकी 
छुन्दस्ता मी पढ़ गई दे। दूसरा संस्करण सूल्य॥) दा 


है 


४ डा एन5. जेन्सो 





| 0 पा. 
विवेक वचनावली 

उरन+स्खिंगी | परकानन्द 
प्रसिद्ध स्त्रामी विवेकान्दजोके बहुमूल्य विचारों और 
इगोका बठा मवोरजक संग्रः । बड़ी सीधी साथी और 
पाओें, प्त्येदः बालक, स््री, प्ुद्धके पढ़ने तथा मनन करने 
ग्य।  दुलरा संस्करण, साफ खुथरी छपाई ओर बंद़िया 
दिशने कायजऊफ ४८ पृष्ठोंका सूल्य ।) 


४-जमसेदजी नसरवानजी ताता 


हरा सखर्गब पे०गज्नव देवटी गजपुरी बी० ए० 
छंसारतस ऊजन्मल उसी दाष्ट्र या व्यक्तिकी तूती बोल रही दे 
कज्ञो उद्योग धन्धे और व्यापारमें बढ़ा चढ़ा है। ,इन्हीं नरभ्नेष्ठोंमें 
आज पारतका झछुप उउ्ज्चल करनेवाले भ्रीमान्‌ घनकुंचेर ताता 
बाग राम ऐ। यह उन्हीं क्मेत्रीरकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली 
आर शोजस्‍्यी सापामें छिपरो गयी है । इस पुस्तककों यू० पी० 
भीर उितारऊे शिक्षातविसागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रखा 


न 


$। दूलसला सम्करण | सखांचत्र पुस्तकक्का मूल्य केचछ ।] 


क्् 


५४--कमंवीर गांधीके लेख ओर 
व्याडयान. . . 


खेदना-गा वीकत्ता. - 
इस पुल्गफफ़े सस्वन्धमे कुछ लिख्ना सूर्यको दीपक दिखाना 
है। _, दाग ऐी समक लीजिये कि एक वर्षके भीतर पहला 


खंसू रण र्माप्त गो गया। दूसरा संस्करण बढ़ी सजधजफे 
साथ आप सामने हैं । मन्य १] कि 


>] 


पु 
कु 

5 
शु 


लत 
द् 


६ | 


७ | 
द्रा | 


ब 


कलकता झोर काशी ष्ु 





ग वि 
६-सवासदन 
" लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 


* हिन्दी-लंसारका संदसे बड़ा गौरवशालली सामाजिक उप- 
न्यास, जिसका दूसरी संस्करण प्रायः खतम होनेमें आया है । 
बह्द हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है। 
इसकी खबियोंपर बड़ी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई है। 
पतित छुधारका बड़ा अनोषा मन्त्र, हिन्दू समाजकी छुरीतियां 
जेसे अनमेल विवाद, त्यौहारोंपर वेश्यानत्य और डसका कुपरि- 
णाम पश्चिमीय उड़ूपर ख्रीशिक्षाका कुफछ, पतित आत्माभोके 
प्रति घृणा फा भाव इत्यादि विषयोपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी 
वह छटा फेलायी है कि पढ़नेले ही अननन्‍द प्राप्त हो. सकता है। 
दूसरा संस्करण | पादी जिलद सूहय २॥]“ एणिटक कागज 
मनोहर सखदेशी कपडेकी जिददका ३) | 
है 2 छल ३ 28. 0०० पिलिनन 0 सूः ५ 
>-सरकझत कावयाका अनादत! सूज्ञ, 
:.. लेखक-पं० जनादन भट्ट एम० ए०.... 


है 


संस्क्ृतफे विविध विपर्योके अनोणे भावपूर्ण' उत्तमोत्तम 
श्लोकोंका हिन्दी भावाथे सहित संग्रह) पऐली खूबीसे लिजा 
गया है कि साधारण मनुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सके | 
व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्यार्थिपोंके, बढ़े कामकी 
'.. पुस्तक है। दुसरा संस्करण सून्य £) 


है, 7षी उपयक एजेन्सी 


८- छोकरहस्य 
जसक--<प्वाव-ल |, श्र युक्त बोफिमचन्द्र चठ्जी 

एए 'पारपरस का प्रद्रुत अन्य है। इसमें चर्तमान धार्मिक, राज- 
होलिय और खा्माजि7 प्ुटियेंका बडे मजेदार साव और भाषामें 
छित्र त्वीचा वय” ऐ । पढ़िये जोर समझ समझकर हँसिये। 
दिठ शछायोे: साध राघ आपडों कई विषयोपर ऐसी शिक्षा 
मिलेणी कि छाप जाप्चाथयम पठ जाय॑ंगे। अचछुवाद भो हिन्दीके 
एफ प्रसिद्ध आर सन्ुगरी उाग्यरसफ्रे केखककी , कलूमका है । 
एसरा सरुूफरण, बढ़िया एण्टिफ कागजपर छपी , पुस्तका 
घूल्य ॥४] ' 


5-खाद्‌ | ! रा 


जबद्य ;>-त्र,७७ «(7रसिंद्र वकील 


हल 8. 


समआ मन... हम काया नमम5 न कान प्रफेमनक... ओम 


सारत कृषिद्धान देश 0.। उतपिके लिये खाद सबसे बड़ा 
विजय दैय पदार्थ ठै। जिया र+उ४ पैदावारमें. कोई उन्नति 
नहीं ही जा सझती ' यगोग्चाएे ग्यद्‌फ़े बदौलत ही अपने प्लेतोंमें 
इूनी शोगूनी ऐशालाद रूरते जलिए इस पुस्तकर्मे खादोंके 
सेद सपा किस अन्योंकि छिये कोन सी खादकी सावश्यकता 
हिसों हे इनका बी उतमतासे तणत क्रिया गया और खित्रों 
द्वारा सदी प्रकार द्ल्विदाया गया एे ' इस पुस्तककों प्रत्येक 
छपक, तथा छृपिग्रमियाफो सवध्य रखना साहिये। पहला 
धर 8 रण र्तपम ऐऐ चला ऐ। इलरा संस्करण शीघ्र हो 
निकलेगा | मुल्य सित्र ओर सजिलदक्ा १] 


श्र ल्‍्र बन 
्ः 8 हर 





छलका आर काशी छ 


आन 


१०-पूस-पूणिसा 
लखक-आयुक्त प्रेमचन्दजी 


प्रेमचन्दजीफी लेछनीके सम्यन्धर्मं सधिक लिखनेकी आपपय- 
कता नहीं है। मिन्‍्दोंने उनके “सप्तसरोञ” और “सेवासदनो 
'का रसास्वादन किया है उनके लिये तो कुछ लिजता व्यथ है । 
प्रत्येक भल्प अपने इंगकफी तिराली है। जर्मीदारोंके अध्याचारका 
पिसित्र दिग्दरन कराया गया है। भाषाकी लज्ञीविता, भाषषी 
उत्कृप्टता और विषयकी डब्बताका' अनूठा संग्रद दैक्षना दो तो 
इस अन्धफो अवश्य पढ़िये। इसमें श्रीयुत ?प्रेमचन्द” जीकी १५ 
भ्नटी गदपौंका संप्रह है। पीच यीचर्मे चित्र भी दिये गये हैं। 
दूसरा संस्करण ब्वादीकी छुन्दर जिव्दका मूल्य २) ) 


११--आरोग्य साधन 


लेखक-नम० गांधी _ 


बस, हसे महात्माजीका प्रसाद समण्ियि । यदि आप अपने 
हरीर और मनको प्राकृत रोतिके अस्‍्लसार रखकर जीवमको 
छुखमय बनाना चादते हैं; यदि आप मनुष्य-शरीरको पाकर 
घंसारमें मानन्दफे साध कुछ कीति कम्ताना चाधते हैं! तो मदा- 
त्माजीके अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जोचनको 
घरल, सादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आनन्द्से 
ज्ञीचन लाभ कीजिये। जिन चरीकोंफो मद्दात्माजीने बतलाया 
है घह्दी यद्वंका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुतायिक 
क्राम न फरनेसे हमारी दशा इतनी विगड़ गई है। तीसरा संरुक- 
श्ण १३० एृष्ठफा, दाम फेघल ०) मात |. ॥ 





दे टर 





८ टिन्दी पुस्तक पजेन्ली 





१२-भारतकी साम्पात्तेक अवस्था 


लेखक-- युत राघाक्ृष्ण क्ला एम०९० 
भारतकी आधिक अयष्थाका यदि जाप ज्ञान प्राप्त करना 
हु ् क जज पिंक 
दाहते हैं, यदि आप यदाऊे वाणिज्य व्यापारके रहस्यका मा 
पद जानता चादते दें, यदि कृषिकी छुर्व्यवस्था और मालन- 
शुज्ञारी तथा अन्यान्य देकक्‍सोकी सरमारका रहस्य जानना चादइते 
हैं, थदि आप यराका उत्पन्न कमा माल और यह कितनी 
कितनी सज्यामें घिलायतरी ढोया चला जाता है, उसके बदलेमें 
हमें कोन कौनसा माल दिया जाता है, उन आने और जानेवाले 
प्रालोंपर किस नियमले हर देंठाथा जाता है, यहां. प्रत्येक 
€्‌ ९< [ अक . हि ५ 
घर ऋद्दी न कदीं जक्राल कमा पड़ता है ! हम दिनपर दिन क्‍यों 


काठी फीउठीऊे मोदताज दाने जाते हैं ? इत्पादि वातोंकों ज्ञानना | 


घाहने हैं तो आपका परम कर्तव्य है, कि इस पुस्तककों एक 
बार अवप्र॒य पड़े । पदला संस्करण प्रायः खतम दो रहा है। यहद्द 
पुस्तक सापित्य सम्मेलनको परीक्षामें दे । ६५० प्ृष्ठको ध्लादीकी 
छुन्द्र जिजदका मूप्य ३॥) 
भाव चित्रावली : 
चित्रजार-4४।+ र्उनाथ गज्लेपाध्याय .' 

१००रड्ीन आर सादे बित्र। सावुकंताका अनूठा दृश्य । 

इस पुस्तकमें एकदी सज्जनके १०० चित्र विविध भावोंके 
टिएटाये नये ऐं। आप देखेंगे और आश्चर्य करेंगे और कहेंगे 
कफ! सर चित्रोंमं एक ही आदमी ! गज्ढने पाध्याय महाशयने 
अपना इस कडासे समाज जोर देशकी बहुतसी[कुरीतियोंपर बडा 
जद स्त कटाक्ष क्रया ए । चित्र देखनेसे सनोरश्ननके साथ साथ 

परझो शिक्षा भी मिलेगी | सुन्दर 'खादीकी उुनदरी जिद्द ४) 


न कार, 


ल्‍्प 


-... कलकत्ता और काशी ६ 
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. १४-राम बादशाहके छः हक्‍्मनामे 
स्वामी रामतीथंजीके : छः व्याख्यानोंका उन्हीकी जोरदार 
साषामें सय उनके जीवनचरित्रके संग्रह किया शया है | खामीजी 
के ओोजसी और शिक्षाप्रेद भाषणोंकि बारेमें क्या कहना है, जिसने 
'गमरीका, जापान और यूरोपमें हलूचलू, मचा दी' थी । -इन 
ध्याख्यानोंकों पढ़कर प्रत्येक भारतवासीकों शिक्षा ग्रहण करनी 
. बाहिये। उर्दूके शछूदोंका फुटनोटमें अर्थ/सी दिया गया है। 
खामीजीकी . भिन्न - २ अवस्याओंके ३ चित्र भी हैं.।'' बंदिया 

प्ररिटक कागजपर छपी है। घूल्य खादीकी जिद्द्‌का श) 


?+- में नौरोग हू या रोगी. 
$ ' ले०-डाक्टर लुई कूने' 
यदि आप सचमुच. स्वस्थ रहकर, भानन्द्से जीवन बिताना, 
ढाकूरों, वेद्यों ओर ,दकीमोंके फल्देले छुटकारा पाना, प्राकृतिक 
नियमानुसार रहकर सुख तथा शान्तिका उपसोग करना चाहते 
हैं ठो इस पुस्तकको पढ़िये और छाभ उठाश्ये । 'पझूल्य केवल |) 


१६-रामकी उपासना 
“,  क्ै०-रामदास गौड़ एम० ए० न - 

' “* स्वामी ,रामतीर्थसे कौन हिन्दू परिचित नहोगा। उनके 
उपदेशोंका श्रवण और मनन छोग बड़ी ही श्रद्धासक्तिसे करते ' 
हैं प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमें-लिखी गई है| उपासना- 
की आवश्यकता,उसके प्रकार, परब्रह्ममें मनको कीसे लीन करना, 
सब्ती, उपासताके बाधक और साधक, सच्चे 'डपासकोंके 
छक्षण आदि बातें बड़ी ही मार्मिक और सरल भाषामें लिखी 

/ शई हैं। ४८ पृष्ठका मूल्य) कट ० 








१० टिन्दी एुस्तक पजेन्सी 


.. >-ब्चोकी रक्षा. 


स०-८ फ्ठर लुई कूने 
ढाएुर जुई छूने जमेनीर प्रसिद्ध डालर हैं। आपने अपने 
जतसवोले सत्र बीमाप्योझों देर करनेका प्राकत्तिक उपाय 
नेपाला प। जापक्की जलचिकित्सा आजकल घर घरसें 
इवलित है।. प्रशतुत एुस्तस भी आपके ही अंदुभवोका फल दे। 
इस पुस्तक्रमें उाज्टर लाठपने यह दिललाया है. कि यश्रोंकी 
रहाऊी उचित रीति दमा एँ छोर उसके अनुसार न चलनेसे दम 
पनी सन्‍्ततिक्रो ग्िख सतंम्ते गिरा रहे हैं ।-पुत्तक घड़ी ही उप- 
घोगी 4 इसकी एक एक 7नि घर घरमें रहना चाहिये। चिद्या- 
छयोंकी पाठ्य पुस्तकें रएने योग्य पुस्तक दे । मूल्य केवछ 2) 


प्रेमाश्रम. .. - 
ढेश्क-अ्रयुक्त प्रेमचन्दजी. / ५ 

किल्‍्दोने प्रेमचरजीदी उेएनचीका स्लाजादन किया है उनके 
लिये पुएवककी पदसदा च्यर्थ ऐ । पुस्तक क्या है चर्तेमान,द्शाका 
छच्चछा छिज 7 | दिपद्र अवस्था्ों शोर भाषोंकों बडी खबीसे 
लग्क्त फिएा यया ६। फिकानों शो हुदंशा, जमींदारोंकि अत्याचार, 
एडिलके कारनामे, यद्दीलो और डाक्टरोंका नेतिक पतन; धर्मफे 
होगे खरणदजकया स्त्रियोफा फस जाना, खार्थसिद्धिके कल्लुषित 
घागे, देपसिवियोने फप्ट और उनके पवित्र चरित्र, सच्ची 
ए्ालि लछाभ, भण्स्थीफे अऑकट, सांध्ी स्त्रियोंका चरित्र, 
सरपारी पोझरोता हप्परिणाम आदि भावोंकों लेखकने इस 
"पास दिजन जिया ४ कि पढ़ते ही बनता है, एक व्यार-शुरू 
सच्देपर दा पूरा किये छोडनेकों दिल नहीं चाहता।“६५०७ 
इस सौत्रर ए। खुन्पर लाइको जिरका मूल. केचछ ३॥) ० 





कलकणसा और काशी ११ 


६-पंजाब हरण ओर दलीप सिंह 


लेखक--पं ० नन्‍्दकुमार देव शर्म्मीः 

१६ थीं खदीके मारस्ममें सिफ्ण साप्राज्य महाराज रणजीत- 
सिंहके प्रतापसे सछुद्धशाली हो गया थां.। उनके मरतेह्दी आपसके 
फट बैर, कुचक्र, भीतरी घातों, अंग्रेज़ोंके घिश्वासघातले उसका 
'किस प्रकार पतन हुआ, जो अंग्रेज़ जाति सभ्यताकी हामी भरती 
है, मेत्रीकी डींग दांकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र प्रद्दाराज़ 
श्णजीतसिंहके परिवारके साथ किस घातक नीतिका व्यवदह्दार 
, किया इसका वास्तविक दिरग्दर्शन हस.पुस्तकसे होता है । इससे 
अंग्रे जोकि सच्ये पराक्मका भी पूरा पता चलता है। जो अंग्रेज़ 
जाति आज गली गली ढिंढोरे पीट रही है कि “हमने भारतको 
तलवारके बल जीता है? उनके सारे पराक्रम घिलियानचाछाके 
युद्धमें छुपत हो गये थे और यदि सिष्क्षोंने मिलकर एकबार 
उसी प्रकार और दराया द्वोता तो शापद्‌ ये छोग द्ेरा डरण्डा 
- छेकर कुच दी कर गये होते | पुस्तक बड़ी खोजले लिखी गई है । 
- छुन्दर मोटे एएिटिक कागरजपर सचित्र २५० पृष्ठोंका सूल्य २) 


- - २०-सभारतमे कृषि-सुधार 

- , लेखक-पणिडत दयाशकर दूबे एम० ए० ग 

माप भारतीय अथेशासके घ॒रनन्‍्धर विद्वत--लखनऊ चिएव- 
_ विद्यालयके मधशास्तरके प्रोफेसर हैं। आपने प्रस्तुत पुस्तकमें बड़ी 
- जोजके साथ दिलललाया है कि भारतकी गरीबीका क्या फारण 
है! कृषिका अधःपतन क्यों हुआ ? अन्य देशोंकी चुलनामें यहां- 
* को पेदावारकी क्या अवस्था है? और उसमें छिस तरह खुधार 
किया जा सकता है, सरंकारका फ्या कर्राष्य है और यह उसका 
किस तरह पालन कर रही है। कई चित्र भी दिये गये हैं | म० रद) 





री 


श्र हिन्दी पुस्तक क्सेन्सी 


विन. ऋनजरनपनमननमनय 3. हज. नमाज तीन के ला डी जा मन 


१-देशभक्त मेजिनीके लेख : 


क्ड का बी दे आम पाज न्‍*, शा 
शैबक-पार 5५ 'हनवोच एशण गा 6 ४५० एल्न० एल० बी० 


भ्रूमिका छेस #--दै निक आज” सम्पादक बाबू श्री्रकाश 
दी० ए०, एल० एल० थी ० धरिस्टर-एट-ल्टा | ही 

१८ यो सदीमे इरलोकी क्या दशा थी । प्रराजतन्तफे दमन- 
बधकतों पत्कर इटली भोर यातनायें भोग रहा था। न कोई रुचत- 
व्यतापूर्षफ स्टिस सकता था और ने बाल सकता था। कहनेका 
धनलब यह है कि भारतकी चर्त्तमान दशा हटलीकी उस समयकी 
जाये ठीक मिलती जुल्नो ।। इटली एकदम नि्ज्ञीव हो गया 
पा। ऐसी दी दशामे देशभक्त मेजिनीने अपने लेखोंका शंश्ननाद 
किया । इसका ही प्रभाव था कि इटटी जाग उठा और 
गत गया।  प्रस्थफे जन्‍नमे सत्य मेलियीका जीवनचरित्र श्री 
दिया गया है। पृष्ठ संख्या २६ ०स भी अत्रिद्य है। मूल्य २। 


*-गोलमाल : -. 


ले०-राग्बहादुर 5॥भी प्रसन्न घोष ह॒ 
जिन लोगॉन पकिप् चुका चौबेका चिट्ठा औौर लोकरहस्थ 





पुस्तकमें समाजमें प्रचलिन वराश्योकी-.ज़िसे “ चत्त मान 
समाजने प्राय, अनियार्य और सम्प मान छिया है-आर्मिक 
भाषामें चुट दा ला है। प्रत्येक निनन्‍्ध अपने ढ गे जिराछे 
५। राख्णया और रखीएो बातोंरे लेकर दिगनत॑ मिलन 
तक स्म्ताजकी चराइयोंको जालोयगासे भरा ऐ। डसी ध्रान्ति 
जिनोदका थए गोडमाल दिन्दा अचुवाद ॥। मूछ लेलकके भसावको 


ज्योंका त्वों रत्तनेकन परी चेश्रा की गई २। - मह्य 
घ डक ष्दै हड ॥ ब्_्०७ 2०/ मूल्य १८| 


न्‍ रक 
रे 


कलकतसा और काशी श्ड्े 


छः 


२३-१८५७ ईं० के गदरका इतिहास 
, लेखक--पण्डित शिवनारायण द्विवेदी 

सिपाहीविद्रोदह क्‍यों हुआ? यह प्रश्न असीतक प्रत्येक 
मारतघासीके देंदयकों जान्दोलित कर रहा है। कोई इसे 
सिपादियोंका झ्षणिक जोश बतलाते हैं, कोई सिपाधहियोंकी जेजड़ 
धुनियाद, घर्मंश्रीर्ता बतलाते हैं और कोई इसे राजनीतिक कारण 
बतलाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक अनेक अंग्रेज इतिद्ासल्लोंकी पुस्त 
कोंके गवेषणापूर्ण .छानबीनके बाद लिखी गयी है। पूरे प्रमाण 
'घहित इसमें दिछलाया गया हैं कि सिपादियोंकी ऋ्रान्तिफे लिये 
मंग्रेज अफसर पू0्ण तः दोषी हैं. मोर यदि थे चेष्टा किये हीते तो 
'छाडे डलहौजीकी कुटिल और दोषपूर्ण नीतिके रहते भी इसमा 
रक्तपात न.हुआ द्वोता-। प्रस्तुत पुस्तकसे इस बातका भी पता 
छगता है कि इस रक्तपातक्ती भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंने भी कोई 
. बात उठा नहों रखी थी। प्रथम मागके सजिल्‍द्‌ प्रायः ६०० पृष्ठों 
का मूल्य ३॥) द्वितीय सामके .सजिद्द प्रायः ८०० पृ० सूल्य ७) , 


हि. 
-२०-भक्तियोग | 
ल्ले०--श्रीयुक्त आशविनीकुमार दत्त 

अनुवादक घन्द्रराज सरडारी पविशारद! | कौन सगवानका, 
प्रेमले लेचा नदीं केरनता चाहता ? कौने भगवदु-भक्तिके रखका 
आनन्द नहीं छैेना चाहता १ आदश भक्तोंके जीवनका रहस्य कौन 
नहीं ज्ञानना चाहता १ हृदयक्वी साम्प्रदायिक खंकीर्णताकों 
त्यागकर सुन्दर, मनोहर द्वष्टान्तोंदे,खांथ साथ उच्च कोटिफे ' 
घमंशाओओं और विद्वानों, भक्तों भर -मंहात्माओंके अचुभवोसि 
भक्तिका रहस्य जानतेके लिये इस “'भंक्तियोग! अत्थका, आदिखे 
अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है । २६८ पृष्ठका छू० सजिबद १७) 


१७ ऐिन्द्रा पलक पजैन्सी 
हा 0 की 6. पा 
२"-तब्वंत्म ताने वृष्‌ 
जल्े०---झापानी यात्री श्रीइकाई कावायुची 
तिवरत एशिया ध्यंउझा ए% महत्वपूर्ण अडः है, परन्तु पहांफे 
सियारियोदी भामिरता दपा शिक्षाक्े भ्नावके कारण अमी 
धक्के ८ए रउ सलारदी टइट्सले ओम्दल ही था,परन्तु जब कई या- 
दिशोंक्न उप्रीग णीर पर्िल्िमसे बहांका बहुत कुछ हाल मालूम दो 
घथा है। इन्दी णादियोमें सस्ले फुरसिद्ध यात्री फावासुदीकी यात्रा- 
फा रह पिएरण एउिन्दी-भाषा भाषियोंके सामने रक्ज़ा जाता है । 
इस एस्त:में एापक्ता ऐसी ऐसी सयानक घटनाओोंका विवरण 
पढ़नेद्धा शिलेया जिगका ध्यान फरने मान्नसे ही कलेशा कांप उठता 
है, साथटी ऐसे ऐसे र्मणीक स्थानोंका चित्र भी आपके रामने 
झायेगा जिटको एटकर थाए जननन्‍्दके सागरमें छ्टराने लगेंगे | 
छापदी राप्य-्य ऐोगा प्लि तिः्म्न भारतके इतना नजदीर होने 
पर भी अधीतक दमलोग उसदे विषयमें कितने अवभिश्ठ थे। _ 


इस पुस्तकमे दाजिडिट, नेपाठ, हिमालयकी वर्फोलो 
छोटिया, मानसरोवरक्ा रप्ण्येष दृश्य तथा कैलाश आदिका 
दंविरधः वर्णव पढ़पएर जाप पणतही जानन्दलास करेंगे। 
इसके सिया वर्ण रहइन सह्न; विवाहशादी, शीति-रिवाऊ 
; परा्मिक, राम्ताजिस, राजनेतिक अवस्थाओंका सी पूर्ण हाल 
विद्वित ऐ जाययगा। यढ पुम्तफ इस ढडूुसे लिखी गई है कि माण 
एक दरार आरस्स करनेके रद बिना समाप्त किये नहीं छोड 
सर्ेग | पटनेमें उपन्यासले भी अधिक आनन्द मिलेगा । पुस्तक 
छुन्दर छिफते कागजफे प्रायः ५६५ पृष्ठकी है ।- कावागुचीकः 
दित्र भो ५ या गया है मूल्य रा) सजिस्द शाह)... 





_अन्‍्न्‍मन्‍्पक्‍ञत- 


कलकेंशा और काशी श्९्‌ 


. २६-सग्राम 
ले०---उपन्यास सम्राद श्रीयुक्तप्रेमंचदज: 


मौलिक उपन्यास एवं कद्दानियां लिखनेमे श्रीयुक्त प्रेमचन्ददीने 
हिन्दीमें चद नाम पाया है ज्ञो आजतक किसी हिन्दी लेखकों 
नसीब न हुआ। उनके लिखे प्रेसाश्रम! [एवं 'सलेवालदन' की 
सर समस्त हिन्दी एंवे अन्य साषाके पत्नोनि सुक्तरंठसे प्रशंसा 
क्कीहे। 
. इन डपनन्‍्यासोंकी रचकर उन्होंने -हिन्दी-खंसारमें एक 
मथयुग्ग उपस्थित कर दिया है, और नये तथा पुराने लेखफ्रोफे 
छघामनें भाषाकी प्रौद्ता तथा मौलिकता, /विषयेद्धी - गंभीरता 
हौर रोचकताका एक आदर्श रख दिया है। ,जिलसे समाज 
हिन्दीके लेखर्कों ओर पाठकोंमें दिचार-क्रान्ति उत्पन्न हो गई 
है तथा विचारोंमें शुद्धधा मोर पवित्रता आगई है | 
बर्द्रीं प्रेमचनंदजीकी कुशल लेखनी हारा यह 'रंग्राम” नाटक 
लिखा गया है। यों तो उनके उपन्यासोंमें ही नाटकफा मजा जा 
जाता है. फिर उनका लिखा नाटक कैसा होगा यद ववानेकी 
सावश्यकता नहों प्रतीत होती। उनकी लेखनी मनोभावोंको 
” बरकट करनेमें लिद्धदस्त तो है द्वी चाटकर्मे तो सनोभादोंका ही 
संग्राम द्वोवा है फिर : उसका -व्या कहना । प्रस्तुत नाटक 
मनोसावोंका जों चित्र उन्होंने खाँदा है चह,आप पढ़कर ही 
धन्दाजा रूगा सकेंगे। ' चढ़िया-एन्टिक व्ागद्भपर प्राय: २७५ 
पृष्ठोर्मे छपी पुस्तककां सूल्य केवल शा) 





श्ह हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 0 + पर कि 
हज ++-++ -+-- 


२०-चारजिहीन 
धयक--अश्रीयुक्त शरत्तन्द् चट्टोपाध्याय 


में श्रयुन शरत्‌ बाबूफ़े उपन्यास उच्च कोटिके समझे 


गल 
न 
छा 


आते हं। ग्नुप्पक्षे चरित्र-चिज्ण करनेमें शरत्‌ बाब॒की लेखनी 
भ्दिनोय है। उनके लिल्ने उपन्यास पढ़ते समय आंश्वोफे सामने 
धदना रपट रुपसे भासमे जगनी है आर यही जान पश्सा हद कि 
मारमों ला पहीं भाजद ह | 


सॉरिजद्रीवक्ता पिषय नामसे ही प्रकट हो जाता है। इसमें 


दिल्वाया गया है कि खुत्रा पुरुष जिता पूर्णदेख रेखके किस 
बस्चिह्ीन ती ईठते हं। स्गथ दी यद भी दिखाया गया है कि 
साच्ता स्वामिभक सेवक जिस तर दुन्यसनके पंजोंसे अपने 
मालिकों छुटठा सकता ऐै आर अपने ऊपर आनेवाले कश्ठक्ते 
कूछ परया ने कर माल्कफा सलाइका हमेशा खयाल रख 
फैल उसे सयरियताऊे सिंहासनपर दिठा सकता है। 


उज्े अनिरिक्त पनि-पक्षीमें प्मका होना कितना है 
पातजता री अपने पतिकी सेना किस प्रकार कर सकती है और 
घारित एरप अपनी सनी स; 'त्रम्णोकों हृदयसे कितना प्यार 


झूर सकता है. तथा परको जिंधवा दुष्टाके बहकाये 
में पतझ्र फेस आग्ने धर्मजी “जा कर सकती - है, इन सब 
पाता" भी (० | पर्ण पसे रिगुदर्शय जराया गया है। 8 


उपल्थार इनते। रायक थौर शिक्षाप्रद है कि एंक बार हाथमें 
ऐेमेपर पृन' माघ किए जिना छोउनेको जी नहीं चाहता.| । 


श्ड से शा १५४ खुन्द्र पाई।को जिस सहित मूल्य ३।) 


२८-राजनीवि-विज्ञान 
खे० सुससम्पति राय भयदारी 


झाज भारत राजनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासंताकी यातनाओंको 
मोग रहा है। हिन्दीमें राजनीतिकी पुस्तकोका अभाव जानकर ही यह पुस्तक 
निकाली गई है । मुनरोस्मिथ, रो, ब्लगले, यानर आदि पाश्चाय राजनीति 
विशारदोंके अमूल्य अन्थोंके आधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीति- 
शास्त्र, अयशास्त्र, समानशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, झ्षक्तिसिद्धान्त, राज्य और 
राष्ट्रकी व्याख्या आदि राजनीतिके गढ़ रहस्योंका प्रतिपादन बडी ख़बीसे 
इस ग्रन्थमें किया गया है। इस राजनीतिक दुगसे राजनीतिश्सी प्रत्येक 
. पाठकको इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाठ्य 
पुस्तकोंमें रखी जाने योग्य है। २१६ प्र० की पुस्तकका मूल्य १४०० है । 


25७५ # ७ 
२७-आक्रातननदान 
ले० जर्मनीके ऋसिद्ध जल-चिकित्सक ढा० लूईकूने 
सम्पादक-रामदात योड एम० ए० 


आज संसार डाक्टर लुईकूनेके आविष्कारोंकी आश्यकी दृष्टिसे देखता 
है। उसी छूईकूनेकी'अग्रेजी पुस्तक “[]0 50छशा०८९ ए ख्बिटां 
्रए76६४॥07' का यह अछुबाद है। इससें लगभग ६० चित्र दिये गये 
है, जो वहुत' सुन्दर आर पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे दी म्झट 
मालूम हो जाता है कि इस सित्रमें दिये हुए मनुष्यमें यह बीमारी है। सय 
बीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सानविधि सी बतलाई गयी है। यदि पुस्तक 
समझ कर पढ़ी जाय और चित्रोंका गेरसे अवलोकन किया जाय तो मनुष्य 
एक मामूली डाक्टरका ' अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंके 
रहते भी पुस्तकका मूल्य केवल १४० रखा यया है। 


' '३२-गारणी 
क छे०:मराठीके प्रसिद्ध उपन्‍्यालकार 


शीयुक्त वानन सज्दारराद जोशी एप० ए० 
*.ञप्रें3..44+- 


डे 
ऊ 


अनुवादक-- हिन्दी के सम्पादक तथा इन्दीके प्रसिद्ध लेखक 
ह युक्त प० हरिगाऊ उपाध्याय 
। । -बह0है॥--# टैप 
शगिणी है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्‍्तोष नहीं 
होता । क्योकि आजकल उपन्यासोंका कास केवल मनोरज्ञन ओर सनवहत्वाव 
होता है। इसको तर्क-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र मी कह सदते हैं। इसमें: 
,जिज्ञाछुओके लिये जिज्ञासा, प्रेमियोंके लिये प्रेम और अशान्त जनोंके छिग्े 
विमल् शान्ति मिलती है । चैराग्य खण्डका पाठ करनेसे सोह-माया ओर 
जगत्‌की उलमनोंसे निकलकर सनमें स्थाभाविक ही भक्ति-भावे उठने लगता 
है। देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थावपर वर्णित है' ॥ छेखकका कल्पना-शात्ति 
ओर पूतिभा पुस्तकके पृत्येक वावयसे टपकती है । सभी पात्ोंकी पारस्परिक 
। 'बातें और तर्क पढ पढकर मनोरश्नन दो होता ही है, बुद्धि मी प्रखर हो जाती 
है । भारतीय साहित्य पहले तो 'मराठीका ही स्थान ऊँचा है फिर मराठी- 
साहित्यमें सी; रागिणी एक रत्न हैं। भाषा ओर भावकी गम्भीरता सराहनीय 
है। उपाध्यायजोके दःस अठवाद होनेसे हिन्दीस इसका सहत्व और भो बद 
गया है। छेखककी लछेखनशैली, अनुवादककी भाषा-क्षल्री जेसी सुन्दर है, आकार 
» भी वैसा ही सुन्दर, छपाई वैसी ही साफ है । ऐसी' सवद्विपूर्ण सुन्दर पुस्तक 
आपके देखनेंमें कम आवेगी | लगभग"८०० प्रष्ठजी समिल्द पुएतछमा मूल्य 
४ ओर सुन्दर रेशमी सुनदली जिल्दका ४ 7 ९8 


-: ३५-रूसका पदच्चायती-राज्य 


ह्ले० प्रोफेसर ग्रायवाथ विद्यालकार 


जिस बोल्शेविज्मकी धूम इस समय ससारमें मची हुई है, जिन बोर्शे- 


'विकोंका नाम सुनकर सारा यूख्रेप काप रहांद्दे उसका यह इतिद्यास है। 
जारके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जारको गहीसे इटानेंमे केसे समथ हुई, मज- 
दूर ओर किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया, आज 
वउनकी क्या दशा है इत्यादि धातें जाननेको कान उत्सुक नही है ९ प्रजातन्त्र- 
राज्यकी महत्ताका बहुत ही सुन्दर वरणन है । प्रजाकी मर्जी बिना राज्य नहीं 
चल सकता ओर रूस ऐसा प्रवल राघ्टू भी उलठ दिया जा सकता हैं, अत्या- 
-चार और अन्यायका फल सदा दुरा होता है इत्यादि बातें बडे सरल ओर 
नवीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं । छेनिनऊी बुद्धिमता और कार्यराली पटकर 
दातों तले अगुली दवानी पढती है) किस कठिनता और अभ्यवसायसे उसने 
रूसमें पचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढकर मु दिल भी हाथों 
उचछलने तगता है। १३६ प्॒० की पुस्तकका मूल्य केवल ॥॥» मात्र रसा गया है। 


३२६-टाल्स्टायकी कहानियां 
त० श्रीयुक्त अमचन्दजी 


यह सद्दत्मा टाल्स्टायकी ससार-प्रसिद्ध कह्मानियोफा हिन्दी अजुवाद है। 
चूरोफ्की कोई ऐसी;भाषा नहीं है जिसमें इनका अनुवाद न हो गया हो । 
इन कहानियेक्रि जोडकी कहानिया सिवा उपनिषदोंके और कहीं नहीं हैं । 
इनकी सापा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर दे ॥ इनका सर्वप्रधान गुण 
यह है किये सर्व-प्रिय हैं। धामिक ओर नैतिक साव कूट कूठकर मेरे 
पिद्यालयोंमें छात्रोंडो यादे पढ़ाई जायेँ तो उनका बडा उपकार हो । किसानोंको 
भी इनके पाठसे बढ़ा लाभ होगा । पहले भी कहीसे इनका अवुवाद निकला 
था परन्तु ' सर्वत्रिय न होनेके कारण उपन्यास सम्राट श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी- 
द्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी है । स्वेसाधारणके दार्थोतक यह पुस्तक 
पहुच जाय इसीलिये मूल्य केवल १० रखा गया है । 


एन्ड्री एगतक पजेन्सी 


अपरवििनरीकरकराका: ७००-अलपनल, 





| 


महात्मा गांधोऊोक आदशानुसार राष्ट्रीय 
शिचालयोंके लिय संग्रहीत 


दिन्दी 7 खनमयी पिद्वान 
छ० रामदास गांड एप्र० ए० द्वारा सस्पादित 


आय शेक्षावल्षी 


पहली पोभी-छोटी) दशोगी अक्षर ज्ञान करानेघाली । 
छापिय ए० रू० २० मत्य )॥ 


पदली पाथा--(बठी) में नये एडसे अक्षर क्षान करानेकी 
शीति दतादी गयी 2।  झवएरे७ स्िज भी दिये गये हैं जिससे 
दाद मनोरउकनता चढ़ गयी (। झूजच #) 


दूसरी पोथी-..एक्षर-“ान दो झानेपर पढ़ानेकी पोथी | 
औपनचरिय, इतिदास, नोनि जोर छंत्रिताका सचित्र संग्रद 
छू७ स० ६७, सलप |) 


ताउरा पाय[--राष्ट्रोय एावइशालाओंफे अपर प्राइमरी 
एकुलोमें पदानेझी | फएउमें ६निदारू, जीचनी, नीति, घसल्तुपाठ 
झोर फचितानोफा सचित्र संत्रप एं । पृ० सं० १०४ सूल्य ।£) 


चाथा परा्थी-.इसल पुन्मस्शमें शिक्षाप्रद गर्पें, महापुरुषों- 
के औीवनचरिल्‍्र, विश्लान, नीति. कृषि, खास्थ्यरक्षा, प्राणि- 
शारत्र, उद्योगधन्धे दादि बाल्फोपयोगं। विषयोंका सचित्र वर्णन 
८। पृ७ सं० १५२ नद्य ॥) 


६ 


कलकता और काशी 





3>हबननओन 


पांचवी पोथी-राष्ट्रीय पाठशालाओोंकी मिड्चिल कक्ष्ाके 
लिये। इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विज्ञान, आएश जीवनचरित्र, 
राजनीति, सावलूम्बन-विषयक पाठों क्षौर झुन्दर २ नोतिपूण 
ऋषिताओंका अनुपम औौर खचिन्न संग्रह किया गया है। पु» 
खं० २४०, मूल्य ॥) 

छठी पोथी--इसके पढ़नेले विद्यार्थियोंको अपना जीवन 
आदर्श वनानेमें विशेष सहायता मिलती है। प्रायोन साहित्यका 
पूरा परिचय मिलता है। अथंशात्न, जीवनचरिन्न, विज्ञान ओर 
नीति-विषयक पाठोंका इसमें खंग्रह है । रोचक कविताओंका 
संग्रह चड़ी खावधानीले किया गय्पम है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, 
जक्षातीय गान ओर खदेश-प्रेम विषयक अद्धुपम लित्र खींचा गया 
दे । पृ० सं० ३२०, मूल्य १) 


असहयोग प्रचारका सुलम उपाय ! 
केसे 0 “हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता” 


से प्रकाशित खुूूम मूल्यके छोटे छोटे टक्‍्टोंके प्रचायसे । 
जिनकी कई छाल प्रतियां हार्थोह्दाथ बिक चकी हैं । कांग्रेस, 
खिलाफत तथा अन्य देशोपयोगी खंस्थाओंको उन्हें मंगाकर 
असहयोग-प्रचारमें सहायता करनो चाहिये। कमीशन काफी 
दिया ज्ञाता है | 


जब॒लपुरका कमेवार अपने २० महके अकमें लिखता हैः 
“ये एक पेसे और दो पेसेकी पुस्तक 
आकपेक तथा सस्ती हेनेके कारण प्रचारके लिये 
बहुत उपयोगी हैं ।” 


सरु। घन्‍्धमाला 


इस अ्तल्यमाराओं 7 द्द्धित बसलेका एकसान उद्दंश्य यही 
है कि उपयोगी जोर 4«*प पएुस्तकोंकों हिन्दीके गरीब ओर 
उत्गुक पाठवों+ छत रताणए थार सुझम सुूल्यमें पहुचाना। 
दि पराठर खणा उमा उत्साएछ बढ़ाते रहे तो शीघ्र विज्ञान, 
कलाफोशल तद्ा व्यापार रूग्पन्धी एुरुतके इस मालामें निकाली 
जाय॑भा | 


् 


हँ ९ ढ «उप | 
५ + जनिन्इमसंठ ' 
ले०---उपन्यास' सम्राट बल्लिमचन्द्र चटर्जी । 


थयद उपन्यास सपाट बढ्िमचन्द्र चदजीकी सर्चोत्तषठ रचना है। 
प्रादृभूभिके प्रति उत्कटः अठुराग ओर प्रेषका यद्द प्रत्यक्ष 
स्वरुप हे । इस पुस्तकसे नब बदलने कसा उत्साह भहण 
किया था उसका अनुमान केवल १६००,के पूर्व और वच्चेमान 
बद़गलकी तुछूना करनेसे दी ऊग लकठा है। एसकी अपार उपयो- 
गिता देखकर राजा कमछानन्द्सिंदने इसे अलुधादिवकर छप- 
चाया था ज्ञो इस समय प्राप्य नहीं है। इस पुरुवकफ्के कथानक 
पर ध्यान दिया हाय कौर खंगठन किया जाय दो देशका बड़ा 
डपकार हो । जो एकाध संस्करण निकले हैं वे अपूर्ण और 
मदंगे है। इसीसे फेघल प्रधारके ख्यालले सस्ते दरपर यदद 
पुस्तक निकाली गई है, अथात्‌ २८ छाइनक्रे प्राय: २०० पृष्ठोंका 
भूल्य फेघल ॥॥) मात्र रखी गया है। 


को 


छलडकसा और काशी 





२ ) पश्चिमीय सम्यताका दिवाला 
ले०-:६० एस० स्टोक्स 

यह पुस्तक “सस्ती अन्ध पाला का दूसरा पुष्प है। आज 
बरोपीय लंसारमें रंगका जो प्रश्न उठ रहा है और इसके 
फारण खंसारमें जो अशानित मची हुई है उस्लीका दिग्द्शन इस्त 
पृत्तफर्मे कराया गया है, और साथ ही यद्द भी बताया गया है 
कि-इस विपत्तिकालमें भारतका क्या कर्तेव्य है और संसार 
इस रमीले रोगसे केसे मुक्त हो सकता है। सूल्य ) 


( ३ ) संसारका सवश्रेष्ठ पुरुष 


श्र०-प० छुविनाथ पाण्डेय ना० ए० एल० एल० बी० 

यह पुस्तक “सस्ती अन्य माला” का तीखरा पुष्प है। इसमें 
, शह्दात्मा गांधीके प्रति चिदेशियोंके क्‍या विचार हैं, उनके प्रति 

दनके झया भाव हदें, ओर उन्हें वह किस इ्छिसे देखते हैं; इन 

विचारोंकों पढ़कर धम भारतीयोंकोी अपने हुदयोंपर हाथ रखकर 

फ्खिर करना चाहिये कि क्या चबाकई महात्मा गांधीके प्रत्ति 

हमाओे हृद्यमें समब्यी भावनायें हैं। क्‍या उनके उपदेशोका खा 
ददयले हम पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं ठो देखिये और 

विचार कीजिये और अपने फर्देग्यको देश तथा महात्माजीके , 
प्रति पालव फीजिये | सूल्य १४० प्रष्ठकी पुस्तकका फेचल ॥) 


पे 
(५४० भाके 
ले०- स्वामी विवेकानन्दज़ी 
भक्तियोघरा जतृठा भ्रन्ध प्रष्ठ मूल्य (/ 


